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& शीहरिः के 
गीता-निबन्धावली 


. सूर्क करोति वाया पक लड्कुपते मिरिम्‌ ।. 
, यत्कृपा सम बन्दे परमानन्द्माधवम्‌ ॥ 


वास्तचर्म गीताके तात्तिक विषयोंपर मगवान्‌का क्या आशय 
है, इसका ग्रतिपादन करना कोई साधारण बात नहीं है । मेरी 
तो बात ही क्‍या है, बड़े-बड़े विद्वान्‌ मी इन विषयोंमें मोहित 
हो जाते हैं | इस अवस्थामें मगवानका आशय अमुक ही है यों 
निश्चितरूपसे कहना एक भ्रकारसे अपनी बुद्धिका परिचय देना 
है। तथापि छोग अपने-अपने भावोंके अनुसार अनुमान लग़ायः 
ही करते हैं, इसी न्‍्यायसे में मी अपना अनुमान आप छोगोंकी 
सेबामें उपस्थित कर -देता हूँ । वस्तुतः अपनी दिव्य वाणीका 
यथार्थ रहस्य तो भगवान्‌ ही जानते हैं । 

श्‌ 


( * ) 
(५१) 


गीताके अज्ुसार जीवन्यमुक्तका स्वरूप 
आत्मौपस्थेन सर्वत्र सम॑ पश्यति योउ5झुंन । 
खुख था यदि वा दुःख स॒ योगी परमों मतः॥ 
( गीता ६। १६ ) 
"हु अर्जुन ! जो थोगी ( जीवन्मुक्त ) अपनी साइद्यतासे 
सम्पूर्ण भूतोंमें सम देखता हैं और छुख अथवा दुःखको भी सबमें 
सम देखता हैं. वह योगी परमश्रेष्ठ माना गया है |! 


गीताके अनुसार जीवन्मुक्त वही है, जिसका सर्बदा, सर्वया, 

सर्वत्र समभाव है | जहाँ-जहॉँपर मुक्त पुरुषका गीतामें वर्णन है, 
बहाँ समताका द्वी उल्लेख पाया जाता है। गीताके अनुसार 
जिसमें समता हैं वही स्थितप्रज्ञ, ज्ञानी, गुणातीत, भक्त और 
जीतन्मुक्त है । ऐसे जीवनन्मुक्तमें रागद्वेषरूपी विकारोंका अत्यन्त 
अमात्र होता है, मान-अपमान, हानि लाभ, जय-पराजय, शन्रु-मित्र, 
निन्‍्दा-स्तुति आदि समस्त इन्द्ोंमे वह समतायुक्त रहता है | 
अनुकूल या ग्रतिकूछ परिस्थिति अथवा घटना उसके त्रह्मसरत 
हृदयमें किसी प्रकारका भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। 
किसी भी कालमें किसीके साथ किसी प्रकारसे भी उसकी साम्य- 
श्रतिनं परिवर्तन नहीं होता। निन्‍्दा करनेवालेके ग्रति उसकी 

, द्वेष या बैर-बुद्धि और स्तुतिं करनेबालेके प्रति राग या ग्रेम-बुद्धि 


(३) 


नहीं होती | दोनोंमें समान चृत्ति रहती है । मूढ़ ज्ञानी मनुष्य 
ही निन्‍दा सुनकर दुखी और स्तुति झुनकर सुखी हुआ करते 
हैं। सात्ततिक पुरुष निन्‍दा सुनकर सावधान और स्तुति छुनकर 
लज्ित होते हैं | पर जोवन्मुक्तका अन्तःकरण इन दोनों भावोंसे 
शून्य रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टिम एक सच्चिदानन्द्धन 
परमात्माके अतिरिक्त अपनी भी मिन्न सत्ता नहीं रहती, तब 
निनन्‍्दा-स्तुतिमें उसकी भेदबुद्धि कैसे हो सकती है? वह तो 
सबको एक परमात्माका ही स्वरूप समझता है। 


यदा भूतपृथर्मावमेकस्थमजुपश्यति । 
तत' एवं च विस्तार ब्रह्म सम्पयते तदा॥ 
(१३।३० ) 


(जिस समय यह पुरुष भूतोंके प्थक्‌ प्रथक्‌ भावोंको एक 
परमात्माके सद्कल्पके आधारपर स्थित देखता है तथा उस 
परमात्माके सक्कल्पसे ही सम्पूर्ण भूतोंका विस्तार देखता है. उस 
समय वह सचिदानन्दघन ब्रह्मेको ही प्राप्त होता है ।” इसडिये 
उसकी बुद्धिमें एक परमात्माके सिवा अन्य कुछ रद्द ही नहीं जाता। 
लेकसंप्रह और शात्रमर्यादाके लिये सबके साथ यथायोग्य वर्ताब 
करते हुए भी, व्यवह्यर॒में बड़ी विपुमता ग्रतीत होनेपर भी उसकी 
समबुद्धिमें कोई अन्तर नहीं पड़ता | इसीसे भगवानने कहा है--- 

विद्याचिनयसम्पन्ने ब्राह्मण गयि हस्तिनी। 


शुलि च्नब श्वपाके थे पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 
(&। १5) 


(४) 

थे ज्ञानीनन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गौ, 
हाथी, कुत्ते और चाण्डाडमें भी समभावसे देखनेवाले ही होते हैं ।?' 
इस छोकसे व्यवहारका भेद स्पष्ट है | यदि केवल मनुष्योंकी ही 
बात होती तो व्यवहार-मेदका खण्डन भी किसी तरह खींचतान 
कर किया जा सकता, परन्तु इसमें तो ब्राह्मणादिके साथ कुत्ते 
आदि पश्चुओंका भी समावेश है । कोई भी विवेकसम्पन्न पुरुष 
इस छोकमें कथित पाँचों प्राणियोंके साथ व्यवहार समताका 
प्रतिपादन नहीं कर सकता । मनुष्य और पशुकी बात तो अछग 
रही, इन तीनों पशुओंमें भी व्यवहारकी बड़ी भारी भिन्नता है | 
द्ाथीका काम कुत्तेसे नहीं निकछता | गौकी जगह कुतिया नहीं 
रकक्‍खी जाती | जो छोग इस छोकसे व्यवहारमें अमेद सिद्ध करना 
घाएते हैं, वे वस्तुतः इसका मर्म नहीं समझते | इस इलोकमें तो 
सनदर्शी जीवन्मुक्तकी आध्यात्मिक स्थिति वतछानेके लिवें. रेसे 
पॉ/च जीवोंका उछ्लेंख किया गया है जिनमें व्यवहारमें बड़ा भारी « 
भेद है और इस भेदके रहते भी ज्ञानी सबमें उपाधियोंके दोपसे 
रददित सम ब्रह्मको देखता है । यद्यपि उसकी दृष्टिमं किसी देश, 
दाछ, पात्र या पदार्थमें कोई भेंदबुद्धि नहीं होती, तथापि वह 
व्यवहारमें शात्रकी मर्यादाके अनुसार मेद-बुद्धिवालोंकों विपरीत 
मार्गसे बचानेके लिये आसक्तिरहित होकर उन्हींकी भाँति 
न्याययुक्त व्यवहार करता है ( गीता ३ | २५-२६ ) क्योंकि 


(५) 


श्रेष्ठ पुरुषोंके आदशको सामने रखकर ही अन्य लोग व्यवहार 
किया करते हैं- 

यद्यदाचरति श्रेप्ठस्तत्तदेवेतरोी... जन । 

स॒ थत्पमाणं कुरुते छोकस्तदनुचर्तते ॥ 

(३।२५१ ) 

श्रेष्ठ पुरुण जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी 
उस उसके ही अनुसार वर्तते हैं, वह पुरुष जो कुछ प्रमाण 
कर देता है, अन्य छोग भी उसीके अनुसार वर्तते हैं | 


वास्तवमें जीवन्मुक्त पुरुषके छिये कोई कर्तव्याकर्तब्य या 
विधिनिपेष नहीं है, तथापि लोकसंम्रहार्थ, मुक्तिकामी प्रुषोंको 
असत्‌:मार्गसे बचानेके लिये जीवन्मुक्तके अन्तःकरणद्वारा कर्मोकी 
स्वाभाविक चेथ्ा हुआ करती है | उसका सबके प्रति समान सहज 
प्रेम रहता है। सबमें समान आत्मबुद्धि रहती है। इस प्रकारके 
समतामें स्थित हुए पुरुष जीते हुए ही मुक्त हैं। उनकी स्थिति 
बतछाते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 
न प्रहृष्येत्पियं प्राप्य सोद्विजेत्पाप्य चाप्रियम्‌। 
स्थिरतुद्धिस्संमूढों मह्मचिदुत्रह्मणि स्थितः॥ 
(%२० ) 
जो पुरुष प्रियको अर्थात्‌ जिसको छोग प्रिय समझते हैं, 
उसको ग्राप्त होकर इर्षित न हो और अग्रियको अर्थीत्‌ जिसको 


(६) 


समझते हैं उसको ग्राप्त होकर उद्देगवान्‌ न हो, ऐसा 
दयरहित अक्नवेत्ता पुरुष सब्विदानन्दघन परमात्माम 

नित्य स्थित है !” सुख-दुःख, अहन्ता, ममता आदि- 
के साठेसे भी वह सबमें समबुद्धि रहता है। अज्ञानीका जैसे 
व्यूष्ि-इरीरम आत्ममाव है, वैसे ही ज्ञानीआ समश्रिप समस्त 
संसारमे ६: । इसका यह अर्थ नहीं है कि ढसे दूसरेके दर्दका 
दर्दके रझूपमें ही अनुभव होता है । एक अंयग्रुलीके 
ऋटनेका अनुभव दूसरी अंग्रुढीकी नहीं हो सकता, 
परन्तु जैसे दोनोंका दी अनुभव आत्माकों होता हैं, 
इसीग्रकार ज्ञानीका आत्मरूपसे सबमें समभाव है | यदि ब्राह्मण, 
चाण्डाल और गौ, द्वाथी आदिके वाह्य शारीरिक खानपान आदियें 
सनान व्यवहार करनेको ही समताका आदश समझा जाय तो 
यह आदर्श तो बहुत सहजमें ही हो सकता है | फिर मेदामेदरहित 
आचरण करनेवाले पशुमात्रको ही जीवन्मुक्त समझना चाहिये । 
भाचाररहित मनुष्य और पशु तो सबके साथ स्वाभाविक ही 
ऐसा व्यवहार करते हैं और करना चाहते हैं, कहीं रुकते हैं तो 
भयसे रुकते हैं | पर इस समवर्तनका नाम ज्ञान नहीं है। आज- 
कल कुछ छोग सिद्धान्तकी इष्टिसे भी समवर्तनके व्यवहारकी 
व्यर्थ चेश् करते हैं, परन्तु उनमें जीवन्मुक्तिके कोई रक्षण नहीं 
देखे जाते । अतएव गीताके समदर्शनका सबके साथ समवर्तन 
करनेका अभिप्राय समझना अरथका अनयथे करना है। ऐसी 






( ७) 


जीवन्मुक्ति तो अत्येक मनुष्य सहजमें द्वी ग्राप्त कर सकता है । 

जिस जीवन्मुक्तिकी झात्मोंमें इतनी महिमा गायी गयी है और' 
जिस स्ितिको प्राप्त करना महान्‌ कठिन माना जाता है, वह 

क्या इतनेसे उच्छुछ्नछ समवर्तनसे ही प्राप्त हो जाती है  वास्तवमें 

'समदरीन ही यथार्थ ज्ञान है | समवर्तनका कोई महत्त्व नहीं है। 

यह तो मामूली क्रियासाध्य बात है, जो जन्नछी मनुष्यों तथा 

'पश्ुओंमें प्रायः पायी जाती है | 


गीताके समदर्शनका यह अभिप्राय कदापि नहीं है। शल्नु- 
मित्र, मान-अपमान, जय पराजय, निन्दा-स्तुति आदि समदर्शन 
करना ही यथार्थ समता है । 


यह समता ही एकता है । यही परमेश्वरका स्वरूप है। 
इसमें स्थित हो जानेका नाम ही ब्राह्मीस्थिति है । जिसकी इसमें 
गाढ़ स्थिति होती है उसके हृदयमें सात्तिकी, राजसी, तामसी 
(किसी भी कार्यके आने जानेपर किसी भी कालमें कभी हर्ष-शोक 
और राग-द्ेपका विकार नहीं होता | इस समबुद्धेके कारण वह 
अपनी स्थितिसे कभी विचलित नहीं होता । इसीसे डस धीर 
पुरुषको स्थितग्रज्ञ कहते हैं। किसी भी गुणके कार्यसे वह विकार- 
को प्राप्त नहीं होता, इसीसे वह ग्रणातीत है, एक ज्ञानखरूप 
परमात्मामें नित्य स्थित है, इसीसे वह ज्ञानी है. | परमात्मा वाहुदेव- 
के सिवा कहीं कुछ भी नहीं देखता, इसीसे वह मक्त है। उसे कोई 


( ४) 


कर्म कमी बाँध नहीं सकते इसीसे वह जीवन्मुक्त हैं | इच्छा, 
भय और क्रोधका उसमें अत्यन्त अभाव हो जाता है । बह मुक्त पुरुष 
लोकदृष्टिम सब प्रकार योग्य आचरण करता हुआ प्रतीत होनेपर 
भी, उसके कार्योँमे अज्ञानी मजुष्योंका भेदकी प्रतीति होनेपर भी, 
. वह चिज्ञानानन्दधन परमात्मामें तद्ुप हुआ उसीमें एकीमावसे सदा 
सर्वदा स्थित रहता है | उसका वह आनन्द नित्य शुद्ध और 
बोधखरूप है, सबसे विलक्षण हैं! छोकिक बुद्धिसि उसका 
अनुमान भी नहीं किया जा सकता | 
(२) 
: जीव, इब्चर और अह्मका भेद 
उपद्रष्ाज्ममल्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। 
परमात्मेति चाप्युक्तों देहे$स्मिन्पुरूप: परः॥| 
( भी० ३३ | २२ ) 
'वास्तवर्म यह पुरुष देहमें स्थित हुआ भी पर (त्रियुणमयी 
' आयासे सर्वया अतीत) ही है | केवल साक्षी होनेसे उपद्ृष्ण, 
यथा सम्मति देनेवाल्ा हो नेसे अनुमन्‍्ता, सवको धारण करनेत्राल 
होनेसे भता, जीवरूपसे भोक्ता, त्रह्मादिका भी स्वामी होने 


महेबर ओर छुद्ध सचिदानन्दघन होनेसे परनात्मा है, ऐसा कहा 
गया हैं | * - 


पण्डितनन कहते हैं क्ले गीताके सिद्धान्तानुसार अहम, 


६) 


ईश्वर और जीवमें कोई भेद नहीं है । उपयुक्त छोकसे यह स्पष्ट 
है कि यह परपुरुष परमात्मा ही भोगनेके समय जीव, सूष्टिकी 
उत्पत्ति, पाछन और संहारके समय ईश्वर और निर्विकार अवस्थामें 
ब्रह्म कहा जाता है । इस इलोकमें भोक्ता शब्द जावका ? उपद्र्ठ, 
अनुमन्ता, भर्ता और महेश्वर शब्द ईशरके एवं परमात्मा शुद्ध 
ब्रह्मका वाचक है । परमपुरुषके विशेषण होनेसे सब उसीके 
रूप हैं । इन्हीं तीनों रूपोंका वर्णन आठवें अध्यायके आरम्भमें 
अर्जुनके सात ग्रश्नोंमेंसे तीन प्रइनके उत्तरमें आया है । अर्जुनका 
प्रश्न था कि कि तदूवक्ष! 'वह ब्रह्म क्या है !! इसके उत्तरमें 
भगवानने कहा “अक्षरं ब्रह्म परम” 'परम अविनाशी सचिदानन्दधन 
परमात्मा त्रह्म है ।” 'कि अध्यात्मं? अध्यात्म क्या है? के उत्तरमें 
“स्वभावोज्य्यात्ममुच्यत्ते! अपना भाव यानी जीवात्मा' और कः 

अधियज्ञ: “अधियज्ञ कौन हे ! के उत्तरमें “अधियज्ञोउहमेवातर' 
भें ईश्वर इस शरीरमें अधियज्ञ हूँ ।” ऐसा कहा है | इसी बातकों 
अवतारका कारण बतढानेके पूरवके इछोकमें मगवानूने कहा है--- 


अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूवानामीश्वरो५पि सन्‌ । 


प्रकर्ति खामधिष्ठाय संसवास्यात्ममायया ॥ 
(४।६) 


में अविनाशीस्परूप अजन्मा होनेपर भी तथा सब भूतः 
प्राणियोंका ईइबर होनेपर भी अपनी ग्रकृतिकों अधीन करके 


(१० ) 


यगमावासे प्रकट होता हूँ ।! आगे चढकर मगवानने स्‍्वष्ठ कहा 
है किमेंजो श्रीकृषप्णक्रे रूपसे साधारण मनुपष्यसा दीखता 


हैं सो में ऐसा नहीं, पर असाधारण इंद्र हैं ) सम्पूर्ण भृतोंके 
नहान्‌ ईसररूप मेरे परममावकों न जाननेवाले मूह छोग ननुप्य- 


हुए मुझको साथारण मजुष्य मानते हैं (९ । ११ ) भगवान्‌ 
श्रीक्षप्ण ( ईश्वर ) और त्रह्मका अमेद गीतामें कई सगह बतलाया है | 
अक्षणो दि पतिष्टाहमम्रतस्थाव्ययस्थ च्य। 
शाश्वतस्य च धर्मस्य खुखस्वेकान्तिकस्य थे ॥ 
($श२७) 
है अर्जुन ! अविनाशी परत्नक्षका और अमृतका तथा नित्य 
घामका एवं अखण्ड एकरस आनन्दका मैं ही आश्रय हूँ | अर्थात्‌ 
म्ह्म, अमृत, अन्यय और झाद्रत-धर्म तथा ऐकान्तिक छुख यह 
सब मेरे ही नाम हैं, इसलिये मैं इनका परम आश्रय हूँ ।' गीताके 
कुछ इलेकोंसे यह सिद्ध होता है कि जीव ईन्वरसे मिन्न नहीं हैं। 
जैंसे--- 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थिततः । 
अहमादिश्व मध्य जन सूतानामन्त छत्र चा॥| 
(१०१२०) 
क्षेत्रई॑चापि मां चिद्धि सर्वक्षेत्रषु भारत । 
(४३१२) 


(११) 


है अर्जुन ! मैं सब भूतोंके हृदयमें स्थित सबका आत्मा हूं, 
तथा सम्पूर्ण भूतोंका आदि, मध्य और अन्त भी मैं ही हूँ | सब 
( शरीररूप ) क्षेत्रोमें क्षेत्र अथीत्‌ जीवात्मा भी मुझको ही ज़ान | 
इत्यादि !! 

इसके अतिरिक्त यह बतलानेबाले भी गव्द हैं कि एक सच्चिदा- 
ननन्‍्दघन परमात्माके सिवा और कुछ भी नहीं हैं। जैसे- 


मत्तः परतरं नान्यत्किंचिदस्ति धरनंजय! 
मयि सर्वमिदं पोतं सुत्ें मणिगणा इच॥ 
म (७॥७) 
तपास्यहम्. वर्ष नियुक्षास्युत्सजामि च । 
अर्ूत ज्रेच सत्युश्व सदसब्याहमज् न ॥ 
१६।१६) 
'ासुदेवः सर्वमिति ..«- न 
. (७]१४) 

“हे धनञ्ञय | मुझसे अतिरिक्त किश्निन्मात्र भी दूसरी वस्तु 
नहीं है, यह सम्पूर्ण जगत सूत्रमें सूत्रके मणियोंके सद्दश मुझमें 
मँथा हुआ है। में ही सूयेरूप हुआ तपता हूं, मैं ही घर्षाको 
आकर्षण करता और बरसाता हूँ, हे अर्जुन | अशत और मृत्यु 
एवं सत्‌ तथा असत्‌ भी सब कुछ मैं ही हूँ | यह सब कुछ 
चाछुदेव ही है ।” इस प्रकार गीतासे जीव, ईश्वर और अह्मका 
अमेद सिद्ध होता है | 


(१३ ) 


युक्तियोंके बछपर इस रहस्यको समझाना असम्भब-सा ही 
है। गीतोक्त साधनोंद्वारा परमात्माकी और महान्‌ पुरुषोंकी दयासे 
ही इसका तत्त्व जाना जा सकता है | इसीसे यमराजने नचिकेता- 
से कहा है- 

उस्तिष्ठती जाप्रत प्राप्य वराज्निबोधत | 

“उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषोंके समीप जाकर ज्ञान प्राप्त 
करे [! भगवानने भी कहा है--- 

तहिद्धि प्रणिपातेन परिष्श्नेन सेबया | 

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वद्शिनः ॥ 

( ४। ३४ ) 

(इसलिये तत्त्तको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंसे भली प्रकार 
दण्डवत्‌ , प्रणाम तथा सेवा और निष्कपठ भावसे किये हुए 
प्रश्नद्दरा उस ज्ञानको जान । वे मर्मको जाननेवाले ज्ञानीजन 
तुझे उस ज्ञानका उपदेश करेंगे ॥ 

परन्तु इससे यही न मान लेना चाहिये कि गीतामें भेदके 
प्रतिपादक शब्द ही नहीं हैं | ऐसे वहुत-से स्थरू हैं जहाँ भेद- 
मूलक शब्द पाये जाते हैं। भिन्र भिन्न कक्षणोंसे .तीनोंका मित्र 
भिन्न वर्णन है । शुद्ध ब्रह्मको मायासे अतीत, गुणोंसे अतीत, 
- अनादि, शुद्ध, वोध-ज्ञान-आनन्द्खरूप अविनाशी आदि बतछाया 
है। जैसे-- 


( १४ ) 
शेयें यतक्तत्मवक्ष्यामि यज््चात्याइन्तमश्लुते 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तत्नासदुच्यते ॥ 
( १४5२ ) 
'जो जाननेके योग्य है तथा जिसको जानकर (मलुप्य ) 
परमानन्दको प्राप्त होता है, उसको में अच्छी ग्रकारते कहेंगा, 
विराहित परन अक्म न सत्‌ कहा जाता हैं और न असत्‌ 


हा जाता है, चह दोनोंसे अतीत है [! “अत्षरं वद्य परम 


शक 





भी "सत्य ज्ञानमबन्त वह्मः अन्नानं वह्मः आदि कहती हैं । 
इंश्वसर्का वर्णन सृष्टिके उत्पत्ति-पाठ्न-सेहारकतों और 
मयाध्यक्षेण पक्ततिः सथते सचराचरमा 
हेतुनानेतन कौस्तेय. जयहिपरिचतंत्ते ॥ 

(६ ६१%० ) 
महर्पयः स्त पूर्व चत्वारों भववस्तथा। 
मझावा सानसा जाता येपां झोक इमाः घजाः ॥ 

( ६०१६) 
झप्वरः खर्वभूतातां हदुशेष्छन सिष्ठति। 
च्ामबल्लबंभूतानि वस्न्रारडानि मावया॥ 

( $८। ६६ ) 


(१५) 


हि अर्जुन ! मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे यह मेरी माया 
चराचरसहित सर्व जगत्‌को रचती है | इस हेतुसे ही यह संसार 
आवागमनरूप चक्रमें घूमता है |सातों महर्षि और उनसे भी 
: प्ृवेमें होनेवाले चारों सनकादि तथा खायंभुब आदि चौदह मत्तु 
मेरेमें भावत्राले मेरे संकल्पसे उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसारमें यह 
सम्पूर्ण अजा है । हे अर्जुन ! शरीररूप यन्त्रम आरूढ़ हुए सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कमोके 
अनुसार भ्रमाता हुआ सब्॒भूत ग्राणियोंके हृदयमें स्थित है |? 
इसी तरह अ० ४ । १३ में धचातुर्वण्यके करती” अ० ७५॥२९ में: 
'सर्वछोकमहेश्व? अ० ७।६ में “सम्पूण जगतके उत्पत्ति प्रढय- 
रूप”; अ० ११।३२ में 'छोक-संहारमें प्रवृच्त महाकाल! इत्यादि 
रूपोंसे वर्णन है। 
जीवात्माका भोक्ता, कर्ता, ज्ञाता, अंश, अविनाशी, नित्य 
आदि लक्षणोंसे निरूपण किया गया है । जैसे-अध्याय 
२।११८ में 'नित्य अबिनाशी अम्रमेय”; अध्याय १३। २३१ में 
प्रकृतिमें स्थित ग्रुणोंके मोक्ता और ग्रुणोंके संगसे अच्छी बुरी - 
योनियोंमें जन्म लेनेबाछा! अ० १७५। ७ में सनातन अंश, 
अ० १७ | १६सें “अक्षर कूठस्थ” आदि रक्षणोसे वर्णन है । 


इस प्रकार गीत़ार्मे अमेद-मेद दोनों प्रकारके वर्णन पाये 
जाते हैं । एक ओर जहां अमेदकी बड़ी प्रशंसा है, वहां दूसरी 


( १६) 


ओर ( अ०१२।२ भें) सशुणोपासककी ग्रश्ेसा कर भेदकी महिमा 
बढ़ाबी गयी ६ | इससे स्वाभाविक ही यह शज्झा होती हें कि 
गीतामे भेदका ग्रतिपादन है या अमेदका ? जब मेद और अमेद 
दोनोंक्ा स्पष्ट वणन मिलता हैं तब उनमेंसे किसी एककों गलत . 
नहीं कद्या जा सकता | परल्तु सत्य कभी दो नहों हो सकते, 
बह तो एक ही होता है | अतः इस विंषयपर चिचार करनेसे 
यही अनुमान होता है. कि वास्तवर्म जो वस्तु तत्त्व है उसको 
न भेद दी कहा जा सकता है और न अभेद ही । वह सबसे 
विलक्षण है, मन-वाणीसे परे है, वह वस्तुस्थिति वाणी या तकी- 
युक्तियोंसे समन्नी या समझायी नहीं जा सकती, जो जानते हैं वे 
ही जानते &ैं। जाननेवाले भी उसका वाणीसे वर्णन नहीं कर 
सकते | श्रुति बहती है- 


नाहँ मन्‍्ये सुवेदेति नो न चेदेति बेद स। 
यो नस्तदूद तद्दंद नो न चेदेति घेद च॥ 
( केन 3० ) 

जबतक वास्तविक तत्त्वको मनुष्य नहीं समझ लेता, तब- 
तक इनका भेद मानकर साधन करना अधिक सुरक्षित और 
छामदायक है, गीतामें दोनों प्रकारके वर्णनोंसे यह प्रतीत होता 
है कि दयामय भगवानने दो अ्रकारके अधिकारियोंके लिये दो 
अवस्थाओंका वर्णेन किया है | वास्तविक स्वरूप अनिर्वचनीय 


( १७) 


है। वह आअतर्क्य विषय परमात्माकी कृपासे ही जाननेमें आ 
सकता दे । उस तत््वका यथारथरूपसे जाननेका सर उपाय उत्त 
परमात्माकी शरणागति है । इसमें सबका अधिकार है। भगवायूने 
कहा है |- 

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येडपि स्युप पापयोचयः 

'ख््रियो घेश्यास्तथा शूद्वास्तेडपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 

(६ ३२ ) 

'ख्री, पेश्य और शूद्गादि तथा पापयोनिवाले भी जो कोई 

द्वोवें वे भी मेरे शरण होकर तो परमगतिको ही प्राप्त होते हैं ।-- 


आगे चलकर भगवानने स्पष्ट कह दिया है कि--- 
तमेच शरणं गच्छ सर्वभावेच भारत । 
तत्पसादात्परों शान्ति खान प्राप्स्पसि शाश्वतम॥ 
($८। ६२ ) 
नह भारत ! सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही अनन्य शरणकों 
प्राप्त हो, उस परमात्माकी कृपासे ही परमशान्तिको और सनातन 
परमघामको प्राप्त होगा ।' वह परमेश्वर श्रीकृष्ण ही हैँ, इसलिये 
अन्तमें उन्होंने कह्ा- 
सर्वंधर्मान्परित्यज््य. मामेक॑ शरण बजा। 
अहं त्या सर्वपापेश्यों मोक्षयिष्यामि मा शुच्चः ॥ 
( १८। ६६) 


हि 


( १८ ) 


सत्र धर्मोको अर्धात्‌ सम्पूण कर्मोंके आश्रयकों त्यागकर 
केवल एक मुझ सिदानन्दधन वासुदेव परमात्माकी ही अनन्य 
इरणको प्राप्त हो, में तुध्षको समस्त पापोंसे मुक्त कर दूँगा 
तू शोक मत कर ४ 

(३) 

यीवाके अनुसार कम, विकम और अकर्मका स्वरूप" 

कर्मणों धापि बोद्धव्यं बोद्ध्य च विकर्मणः। 

अकर्मणश्थ चोदूब्य' गहना कर्मणों गतिः॥ 

(गीता ७ | १७ ) 

कर्मकी गति बढ़ी ही गहन है, इसीसे भगवान्‌ - बड़ा जोर 
देकर उसे समझनेके लिये कहते हैं और समझाते हैं । यहाँ 
कर्मकी तीत संज्ञा की गयी है-कम, विकर्म और अकर्म | यथपि 
इस बातका निर्णय करना बहुत कठिन है कि भगवानका 
अभिप्राय वास्तत्रमें क्या है, परन्तु विचार करनेपर जो कुछ 
सनक आता हैं बही लिखा जाता है। साधारणतया विद्वलन 
इनका स्वरूप यही समझते हैं कि, १-इस छोक या परलोकरमे 
जिसका फल झुखदायी हो उस उत्तम क्रियाका नाम कर्म है । 
२-जिसका फल इस छोक या परछोकर्मे दुखदायी हो उसका 


& शस्णागतिके विषयमें सबिस्तर देखना द्वो तो 'तत्तचिल्तामणि! नामक 
गौता प्रेससे प्रकाशित पुस्तकर्म देखिये । 


'( १६ ) 


नाम विकम है और ३-जो कर्म या कर्मत्याग किसी फलकी 
उैत्पत्तिका कारण नहीं होता उसका नाम अकम है। इन तीनोंके 
रदस्यको समझना इसडिये भी बड़ा कठिन हो रेद्दा है कि हम 
लोगोंने मन, वाणी, शरीरसे होनेवाढी सम्पूर्ण क्रियाआँको ही कर्म 
नाम दे रक्‍्खा है, परन्तु यथार्थमें यह बात नहीं है । यदि यही बात 
डद्ोती तो फिर ऐसा कौन-सा रहस्य था जो सर्वसाधारणके समझमें 
न आता £ भगवान्‌ भी क्यों कहते कि कम और अकर्म क्या 
हैं इस विपयमें बुद्धिमान्‌ पुरुष भी मोहित हो जाते हैं (पके कर्म 
प्रशेसकर्मोति कवयोउप्यश्न मोहिताः। ) और क्‍यों इसे गद्दन ही 
अँतेंछाते १ ः 
इससे यह सिद्ध होता है कि मन, वाणी, शरीरकी स्थूछ 
बक्रैया या अक्रियाका नाम ही कम, विकम या अकम नहीं है। 
कर्ताके भावोंके अनुसार कोई भी क्रिया कम, विकर्म और अकर्मके 
रूपमें परिणत हो सकती है | साधारणतः तीनोंका भेद इस 
अकार समझना चाहिये | 
के 


मन, वाणी, शरीरसे होनेवाली विधिसंगत उत्तम क्रियाको ही 
करी मानते हैं, पर ऐसी विधिरूप क्रिया भी कर्ताके भावोंकी 
विभिन्नताके कारण कम, विकर्म या अकर्म बन जाती दैं। 
- इसमें भाव ही प्रधान है, जैसे- 


(२० ) 
(१) फछयी इंच्छासे झुद्ध भावनापूर्वक जो. विधिसंगत उत्तम 
करन किया जाता है उसका नाम कम है। 


(२) फलछी इच्छापूरवक घुरी नीयतसे जो यज्ञ, तप, दान, सेवा' 
आदि रूप विंवेय कर्म भी किया जाता है वंह कर्म तमेगुणप्रधाना 
होनेसे विकार यादी पापकर्म हो जाता है । यथा- 


सूब्जादेणात्मनों यथत्पीडया क्रियते तपः |: 
परस्योत्सादनार्थ_ घा .तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ 
(१७।१६) 


“जो तप मृढ़तापूर्वक हृठसे मन, वाणी, शरीरकी पीडासहितें 
अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेकी नीयतसे किया जाता है बह तामसत 
कहा गया ह ॥! हि 


(३) क-फछासक्तिरहित हो मगवदर्थ या सगवदरपण बुद्धिसे' 
अपना कर्तत्य समझकर जो कम किया जाता है (यीता ९१ 
१७-२८; १२ । १०-११ ) मुक्तिके अतिरिक्त अन्य फरछोत्पादक- 
न होनेके कारण उस कमैका नाम अकर्म है | अथवा-- 


ख-परगात्मामें अमिन्न भावसे स्थित होकर कर्तापनके. 
अमिमानसे रहित पुरुषद्वारा जो कम किया ज़ांता है वह भी मुक्तिके- 
अतिरिक्त अन्य फल नहीं देनेवाला होनेसे अकर्म ही है | (गीता! 
३।२८;५॥८-९;१४।१५ 2 


(२१ ) 
बिके 
साधारणतः मन, वाणी, शरीरसे होनेवाले हिंसा असत्य, 
चोरी आदि अकर्तन्य या निषिद्ध कर्ममान्न ही विकर्म समझे जाते 


हैं, परन्तु वे भी कर्ताके भावानुसार कर्म, विकर्म या अकर्मके 
रूंपमें बदल जाते हैं | इनमें भी भाव ही अधघान 'है- 


(१) इदडौकिक या पारलैकिक फरलेच्छापूर्वक झ॒द्ध नीयतसे 
किये जानेवाले हिंसादि कर्म (जो देखनेमें विकर्मसे छगते हैं) 
कम समझे जाते हैं, (गीता २ । ३७ ) . 

(२) बुरी नीयतसे किये जानेवाले निषिद्ध कंम तो समी 
विकर्म हैं | - है 

(३) आसक्ति और अहंकारसे रहित होकर शुद्ध नीयतंसे 
कर्तव्य प्राप्त होनेपर किये जानेवाले हिंसादि “कम (जे .देखनेमें 
'बिकसे यानी निषिद्ध कर्मसे प्रतीत होते हैं ) भी फलेत्पादक-न 
डोनेके कारण अकर्म समझे जाते हैं। ( यीवा २र३८;१८।१७ / « 

अकर्ष | 

मन, वाणी, शरीरकी क्रियाके अभावका नाम छी अकर्म 
नदी है | .क्रिया न करनेवाले पुरुषोंके भावोंके अद्गसार .उनक़ा 
क्रिया: त्यागरूप . अकर्म भी कर्म, विकर्म और अकर्मःबनः सक्रेता 
है । इसमें भी भाव ही प्रधान है:-। 


( २२ 2 


(६) नंद, वाणी, दरीरकी सत्र क्रियाओंकी त्यायकर 
एकान्तमें बैठा हुक क्रियारहित साधक पुरुष जो अपनेको सम्पूर्ण 
द्विवाशोक्ता त्यागी समझता है, उसके द्वारा स्वरूपसे कोई काम 
होता हुआ न दीखनेपर भी त्यायका अमिमान रहनेके कारण 
उससे बह ध्याग! रूप कम होता हैं। यानी उसका वह त्यागरूप 
अक्म भी कर्म बन जाता है । 


प्राप्त होनेपर भय या स्वार्थके कारण, कतन्यकर्मसे 
मुँह नोइना बिहित कर्मोको न करना और घुरी नीयतसे छोगोंको, 
ठ्गनेके छिये कर्मोकता त्याय कर देवा आदिमें भी स्वरूपसे कर्म 
तहीं होते, परन्तु यह अकम दुःखरूप फर उत्पन्न करता है, 
इससे इसको बिक या पापकम समझना चाहिये। (३॥६;१ ८७७ ) 


(६) परनात्माके साथ अभिन्न भाषश्नो प्राप्त हुए जिस पुरुषका 
कर्दृल्यमिमन सर्बथा नष्ठ हो गया है, ऐसे स्थितप्रज्ञ पुरुषके अन्दर 
समाधि-काल्में जो क्रियाका आत्वन्तिक अभाव है, वह अकमे 
ही यबाय अकर्म है। (२५५,५८:६।१९,२० ) 


उपर्ुक्त विजेचनसे यह सिद्ध होता है कि कर्म, विकर्क 
और अकमका निर्णय केवछ क्रियाशीकता और निम्क्रियतासे ही 
नहीं छोता । भावोंके अनुसार ही कमेमे अकर और अकर्ममें कमी 
आदि हो जाते हैं॥ इस रहस्यको दचत्वसे जाननेवाल्या ही गीताके: 


( २३ ) 

सतसे मलुष्योमे बुद्धिमान्‌, योगी और सम्पूर्ण कमोंके करनेवाछा है। 
:. स पुद्धिमान मजुष्येपु ख थुक्तः छत्सकर्मझत्‌ 

और पही संसार-बन्धनसे सर्वथा छूठता है- 

यज्यात्वा मोध््यसेड्शुसात्‌।! 
(४) 
क्षर, अक्षर और पुरुषोचम 

सातवें अध्यायके चौथे, पाँचवें और छठें छोकोंमें 'अपरा 
प्रा! और “अहं? के रूपमें जिस तत्त्वका वर्णन है, उसीका 
तेरहें अध्यायके पहले और दूसरे छोकमें क्षेत्र” 'क्षेत्रज' और 
भाम! के नामसे एवं पन्‍्द्रहवें अध्यायके सोछह और सतरहवें 
छोकमें 'क्षर' “अक्षर और “पुरुपोत्तम'के नामसे दे । इन तीनोंमें 
“अपरा' क्षेत्र” और “क्षरः प्रकृतिसह्दित इस जड़ जगव॒के वाचक 
हैं, 'परा? "क्षेत्र और “अक्षर! जीवके बाचक हैं तथा 'अहं? 'माम? 
ओर “पुरुषोत्तम” परमेश्वरक्के वाचक हैं | 

क्षर-प्रकृतिसद्धित विनाशी जड़ तत्त्वोंका विस्तार तेरदवें 
अष्यायके पाँचवें छोकमे है,-- 

महाभूतान्यदँकारों बुद्धिरव्यकमेष च। 
इन्द्रियाणि द्शेक॑ च पञ्च चेन्द्रिययोचराः ॥ 

आकाश, वादु, अप्नि, जरू और पए्थ्वीके सूक्ष्म भावरूप 

पऋ मद्दाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूलप्रकृति अर्थात्‌ त्रिमुणमयी माया, 


( २४ ) 


» रंसना, प्राण, वाणी, हस्त, पादद;. उपस्थ और 
पं, एक मन और पद्च ज्ञानेन्द्रियोंके (शब्द, स्पशी, 
एप, सस ओर गनन्‍ध) पाँच विषय इस, प्रकार चौबीस ,क्षर तत्त 

तः चौथे 'छोकमें इन्हींका संक्षेप अष्टधा प्रकृति- 
झुपने किया गंवा है- 


प्री 
प्धि 
था 
थ्य 





जे कि? 4 सी 
था 
रा 
» 


भूमिरापोष्चल्लो चाथु. ख॑ मनो दुछ्रिव च । 

अएंकार दतीय॑ में मिन्ना प्रकृत्िरष्ठधा॥ 
(०१४) 
और भूतोंसद्वित इसी प्रकृतिका और भी संक्षेपरूप पन्‍्दरहवें 
अध्यायके सोलहवें छोकमें .'क्षरः सर्वाणि यूवाानि? है..] या यों 
सन्ज्ना चाहिये कि ,क्षरः सवीधि भूतानिः का विस्तार अष्टघा 
प्रकृति और उसका विस्तार चौबीस तच्त हैं.) वास्तवमें तीनों 


एक दी वस्तु हैं । लातत्रें अध्यायके तीसवें और आठवें अध्यायके 
पहले तया च्थे छोकमें “अधिभूत' के नामसे, तेरहवें अध्यायके 
चीसवे छाकाके पूर्वाद्धेमें ( दस ) कार्य, ( तेरह ) करण, और ( एक ) 
पा 


तके नामसे (कार्यकरणकर्तत्वे हेतु. अक्तिरुच्यते ) एवं 


चौंदहन अध्यायक्रे तीसरे और चौथे छोकमें 'महदजब्म! शब्दसे सी 
इसी प्रकृतिसह्वित विनाशी जगदका वर्णन किया गया है । 


८. - अक्षर-सखातत्नें अध्यायके .पाँतच्े . छोकमें “पराप्रकृति! के 
नामसे, तेरहवें अध्यायक्े दूसरे छोकमें 'क्षेत्रहः के. नामले और 


(२० ) 


पन्द्रहवें अध्यायके सोलह॑वे छोकमें कूटस्य और अक्षरके नामसे 
ज़ीवका वर्णन है । यह जीवात्मा. प्रकृतिसे श्रेष्ठ है, ज्ञाता हैं। 
चेतन है तथा अक्षर होनेसे नित्य है । पन्द्रहवें अध्यायके सोलहरवें 
इलोकर्मे 'कूटस्थो5क्षर उच्यते? के अनुसार जीवका विशेषण 
'कूटस्थ! होनेके कारण कुछ सजनोंने इसका अर्थ प्रकृति या 
भगवान्‌की मायाशक्ति किया है परन्तु गीतामें 'अक्षर” और 'कूटस्थ” 
झब्द कहीं भी प्रकृतिके अर्यमें व्यवहृत नहीं हुए, बल्कि ये दोनों 
ही स्थान स्थानमें जीवात्मा और परमात्माके बाचकरूपसे आये 
हैं। जैसे- 
घानविक्षानतृप्तात्मा कूट्खो विजितेन्द्रि :. 
बुक इत्युच्येते योगी समललोष्टाश्मकाब्चनः | 
* ; (६४८), 
थे त्वक्षस्मनिर्देश्यमंव्यक्त पर्यु पासते |. 
सर्वत्नगमचिन्त्यं च कूटरंबमचर्ल' घुचम॥ 
& 22 « (१२ ॥'३ ) 
अव्यक्तो5क्षर इत्युक्तस्तमाडुः परमां गतिम्‌। 
है हि ,( ४। २१ ) 
कर्म अक्मोकूर्च विद्धि  तह्माक्षस्सम्ुरूलम । मै 
(३।५४१) .. 
, , दूसरी बात यह ब्चारणीय है. कि आगे चदढकर अठारहूँवे 
इलोकमें भगवान्‌ कहते हैं कि में -क्षर' से अतीत हूँ और “अक्षर 


(२६ ) 


से भी उत्तम हूं । यदि “अक्षए प्रकृतिका वाचक होता तो 'क्षरा 
कीं मौति इससे भी भगवान्‌ अतीत ही होते, क्योंकि प्रकृतिसे तो 
परमात्मा अतीत हैं । गीतामें ही मगवानने कहा है--- 
 स्रिभिगु णमयेमाविरेमिः सर्वमिदं जगत्‌ 
मोदित नासिजानाति मामेम्यः परमज्ययम्‌ ॥ 
दैधी होपा ग्रुणमयी मस माया डुरत्यया। 
; (७ | १३-१४ ) 


इन श्छोकोंसे सिद्ध है कि प्रकृति गुणमयी है और भगवान्‌ 
गुणोंसे अतीत हैं | कहीं भी ऐसा बचन नहीं मिलता, जहाँ ईशवर- 
को ग्रकृृतिसे उत्तम बतछाया गया हो । इससे यही समझमें आता 
है कि यहाँ 'अक्षए शब्द जीवका वाचक है। मायावद्ध चेतन" 
जीवसे शुद्ध निर्विकार परमात्मा उत्तम हो सकते हैं, अतीत नहीं 
हो सकते । इसलियें यहाँ अक्षरका अर्थ प्रकृति न मानकर जीव 


मानना ही उत्तम और युक्तियुक्त है। खामी श्रीधरजीने भी यही ० 
माना है | 


इसी जीवात्माका वर्णन सातवें अध्यायके २९ वें और आठवें , 
अध्यायके पहले तथा तीसरे इछोकर्मे अध्यात्म” के नामसे एवं 
तेरहवें अध्यायके शछोक-१९, २०, २१ में 'पुरुष” शब्दसे दे |. 
वहाँ खुख-दुःखेंके. भोक्ता अकृतिमें स्थित, और ,सदसदू योनियेंः 
जन्म लेनेवाछ्ा बतकानेके कारण पुरुष शब्दसे “जीवात्मा” सिद्ध है॥ 


(२७ ) 
पन्द्रहवें अध्यायके सातवें छोकमें 'जीवभूत” नामसे और आदवेंमें 
“ईश्वर! नामसे, चौदह॒वें अध्यायके तीसरेगमें “गर्भ! और “बीज” के 
नामसे भी जीवात्माका ही कथन है । जीवात्मा चेतन है, अचछ 
है, धुप दै, नित्य है, मोक्ता है, इन सत्र मात्रोंको समझानेके 
लिये ही भगवानने विभिन्न नाम और भावोंसे वर्णन किया है । 
पुरुषोत्तम-यह तत्व परम दुविज्ञेय है, इसीसे भगवानूने 
अनेक भावोंसे इसका वर्णन किया है। कहीं सष्टिपाडन और 
संह्मरकर्तारूपसे, कहीं शासकरूपस, कहीं धारणकर्ता और 
पोषणकर्त्ताके भावसे, कहीं पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा अब्यय 
. और ईश्वर आदि नाना नामसे वर्णन है | “अहं! 'माम! आदि 
शच्दोंसे जहाँ तह०ँ। इसी परम अव्यक्त, पर, अविनाशी, नित्य, 
चेतन, आनन्द, बोधखरूपका वर्णन किया गया है। जैसे-- 
अहं छत्समस्य जगतः प्रभवः प्रल्यस्तथा॥ 
(७।६) 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः। 
यो छोकच्रयमाधचिश्य बिभत्यव्थय ईश्वरः॥ 
( १९%$७ 2) 
अतोडस्मि लोके बेदे च धथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
; ( १३९। १८६ » 
-वैदान्तक॒दे द्विदिव... चांहम-- 
( १९। १२ ) 





(स्८) 
सम॑ . सर्वेषु. मूतेषु॒तिउ्चन्‍्त॑ « परमेंश्वस्मुत 
0 ( ३३। २७ ) 
उपर्युक्त क्षर; .अक्षर. और पुरुषोत्तमके ,वर्णनम्र . क्षर प्रकृति 
तो जड़ ,और विनाशशीलछ है ।. अक्षर ज़ीवात्मा नित्य, वेतन, 
आनन्दरूप भ्रकृतिसे. अतीत और परमात़्माका. अंद, होनेंके कारण 
परमात्मासे अमिन्न होते हुए भी अवियासे सम्बन्ध होनेके कारण 
मिन्न-सा प्रतीत होता है | ज्ञानके द्वारा अविद्याका सम्बन्ध नाझ 
हो जाने पर जब वह परमात्माके साथ एकीमावको प्राप्त हो जाता 
है, तब उसे परमात्मासे मित्र नहीं कहा जाता अतएव वास्तव वह 
परमात्मासे मिन्न नहीं है | पुत्पोत्तम, परमात्मा नित्य-मुक्त 
प्रकृतिसे सदा अतीत, सबका महाकारण अज अविनाशी है। 
प्रकृतिके सम्बन्धसे उसे भर्ती, मोक्ता, महेश्वर आदि नामोंसे 
कहते हैं। प्रकति और समस्त कार्य परमात्मामें केवछ अव्यारोपित 
है। बस्तुत: परमात्माके सिव्रा अन्य कोई वस्तु हैं ही नहीं | इस 
रहस्यका तत्त्व जाननेकी ही परम पदकी प्राप्ति और मुक्ति कहा 
जाता है । अतः इसको जाननेके छिये विशेष प्रयंत्त करना 
चाहिये | भगवान्‌ कहते हैं-- 
त॑ विद्याददुशखर्संयोगवियोग॑ योगर्सजितम्‌ । 
ख निश्चयेत योक्ततव्यो योगोइनिविण्णचेतसाए॥ 
५. : (६३ इहई) 
जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है, जिसका नाम योग 


( २६ ) 


है. उसको जानना चाहिये वह परमात्माकी आपतिरूप योंग तत्पर- 
चित्तसे निश्चयपूर्वक ही करना चाहिये। 
(५) 
गीता मायावाद मानती है या परिणामबाद 
श्रीमद्भगवद्दीतामें दोनों ही वादोंके समर्थक शब्द मिलते हैं, 
इससे निश्चयरूपसे यह नहीं कह्य जा सकता कि गीवाक़ो 
चास्तवमें कौन-सा वाद खीकार है। मेरी समझसे गीताका प्रतिपाथ' 
विषय कोई वाद विशेष नहीं है। सचिदानन्दधन सर्वशाक्तेमान्‌ 
प्रमात्माको प्राप्त करना गीताका उद्देश्य है | जिसके उपायखरूप 
कई अकारके मार्ग बतछाये गये हैं, जिनमें परिणामबाद और 
भायावाद दोनों ही आ जाते हैं । जैसे-- 
अव्यक्ताद्घक्तयः सवा प्रभवन्त्यददरागमे 
. शाज््यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यंक्तसंशके॥ 
भूतत्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते 
राज्यागमैउचशः पार्थ भ्रसवत्यदराग्मे॥ 
(८। १८०३६ ) 
* इसंलिये वे यह भी जानते' हैं, कि सम्पूर्ण छश्यमात्र भूतगर्ण 
च्रह्माके दिनके प्रवेशकालमें अव्यक्तसे अर्थात्‌ त्रह्माके सूक्ष्म शरीरसे 
उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्माकी रात्रिके अवेशकालमें उस अव्यक्त 


8 अप 


नामक बक्माके सूक्ष्म शरीरमें ही लय होते हैं ॥१८॥ 


( ३० ) 


और वह ही यह मूतसमुदाय उत्पन्न हो होकर, प्रकरातिके 
चश्मे छुआ, राज्रिके प्रवेशकालमें ऊय होता है और दिनके प्रवेश- 
काल्‍में फिर उत्पन्न होता है, हे अर्जुन ! इस प्रकार बक्माके एक 
सौ वर्ष पूर्ण होनेसे अपने छोकसहित ब्रह्मा भी झान्त हो जाता 
है ॥१९॥ 

इन 'छोकोंसे यह स्पष्ट ग्रकठ हैं कि समस्त व्यक्त जड़ 
पदार्थ अब्यक्त समष्टि शरीरसे उत्पन्न होते हैं और अन्तमें उसीमें 
लय हो जाते हैं | यहाँ यह नहीं कहा कि उत्पन्न या डय होते 
से प्रतीत होते हैं, वास्तवर्म नहीं होते, परन्तु स्पष्ट 
उत्पन्न होना अर्थात्‌ उस अव्यक्तका ही व्यक्तरूपमें परिणाम+- 
को प्राप्त होना और दूसरा परिणाम व्यक्तसे पुनः अव्यक्तरूप 
होना बतछाया है | इन अव्यक्त तत्तोंका संधात (सूक्ष्म समष्ि ) 
भी नहाग्ल्यके अन्तमें मूल अन्यक्तर्मं विीन हो जाता है और 
उसीते डसकी उत्पत्ति होती है। उस मूछ अय्यक्त प्रकृतिको ही 
भगबानने चौदहवें अध्यायके इछोक ३, ४ में 'महदूजह्म! कहा 
है । रहयसर्गकी आदियमें सम्पूर्ण मूर्तियों (दारीरों) की उत्पत्तिमें 
महद्‌हक्षको ही कारण वतछाया है । अर्थात्‌ जड़वर्गके विस्तारमें 
इस ग्रकृतिको ही हेतु माना है। गीता अध्याय १३ | १९-२० में 
भी कार्य-करणरूप तेईस तत्तवोंको ही प्रकृतिका विस्तार बतढछाया 
है |# इससे यद सिद्ध होता है कि जो कुछ देखनेंमें आता है, सो 


# भाकाश; वाइु, अजि, जल और पृथ्वी रूप पांच भद्दमूत एव शब्द 


नल 
हुए' 





(३१) 


सब प्रकृतिको कार्य है। यानी प्रकृति ही पारिणामको प्राप्त हुईं है। 
जीवात्मा-सहित जो चतुर्विध जीवोंकी उत्पत्ति होती है, बह प्रकृति 
और उस पुरुपके संयोगसे होती दवै । इनमें जितने देह-दरीर हैं, थे 
सब प्रकृतिका परिणाम हैं और उन सबमें जो चेतन है सो परमेश्वरकी 
अंश हैं। चेतनरूप वीज देनेवाछा पिता भगवान्‌ हैं। मगवान्‌ कहते हैं-- 
रुप, रूप, रस, गन ये पंच विषय इन दसको कार्य कहते हैं! प्ुद्धि, अहंकार, 
मन, ( अन्तःकरण ) , ओघ, लक, रसना, नेत्र, घाण ( शानेन्द्रियां ) एवं 
याणी, एाथ, पेर, उपरय, शुदा ( कर्मेन्द्रियों ) इन तेरएके समुदायका नाम करण 
ह। संस्यकारिका्मे कष्टा ऐ--मूलप्रकृतिरविकृतिमंददाघा: श्रकृतिबिकृतद: सप्त। 
प्रोड्शकरत्ु विकारों न भ्रकुतिन विकृतिः पुरुष ( सां०का०३ ) मूल प्रकृति-विकृति 
नहीं ऐ,मद्रद आदि सात प्रकृति-पिकृति ए, सोलए विकार ए कौर पुरुष न 
प्रकृति ऐ न पिकृति है । 

अब्याकृत मायाका नाम मूल प्रकृति दे ! बद किसीका विकार न द्योनेके 

कारथ विसीकी विकृतति नहीं दे । ऐसा कशा जाता ऐ । महत्तत्त्व ( समष्टि वृद्धि ), 
जदग्गर, भूतोंकी चद्धम पत्तन्मायाएँ ये सात प्रकृति विकृति हैँ। मुझ आकृतिका 
विकार होनेसे इनको विकृति कदते एँ एवं इनसे अन्य विकारोंकी उत्पति छोती 
है इसीसे इन्हें थी प्रकृति कएते एै, अतए्व दोनों मिलकर इनका नाम प्रकृत्ति 
विकुति दे | पांच धानेन्द्रियों, पांच क्मेन्द्रियां, एक मन और पांच स्थूल भूत ये 
सोलए विकृत्ति हैं | सात प्रकृति अदृद्दार और तन्मान्नासे इनकी उत्पात्ति होनेके 
कारण परम विकृति कईते एँ । श्नसे भांग अन्य किसीकी उत्पात्ति नहीं है इससे 
थे किसोकी प्रकृति नदीं ६ विकृतिमाल एँ । सांख्येक अनुसार मूल प्रकृतिसे मदत्तत्त 
मदएत्तस्वसे अएक्नार, भददझ्ारसे पत्नतन्मात्रा, फिर झदद्वारसे 4३ मनेद्धियों झोर 

* पश्ततन्माश्षासे पत्म स्थूछ भूत । गीताके ३३ में अध्यायके ५वें श्कोकमें भी प्रायः 
देसा ही पर्णन दे । 


( ३२ ) 
सर्वबोनिपु फोस्तेय सूतंयः संभवन्ति याः 
तासां ब्रक्ष महद्योनिरह बीजप्रदः पिता॥ 
ह (१४।४) 


अर्जुन ! नानाग्रकारकी सब योनियोंमें जितनी मूर्तियाँ 
त्‌ शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी त्रिगुणमयी माया तो 
को धारण करनेवाली माता है और में वीजकी स्थापन करने- 


४5 


वाल्य पिता हैं ! गीतामें इसगप्रकार समस्त ग्राणियोंकी उत्पत्तिमें 
प्रकृतिस॒द्धित पुरुषका कथन जगह जगह मिलता है, कहीं परमेद्वर- 
की अध्यक्षतासे प्रकृति उत्पन्न करती हैं, ऐसा कहा गया हैं 
(९। १०) तो कहीं मैं उत्पन्न करता हूँ (९ | ८) ऐसे वचन 


मिलते हें । सिद्धान्त एक ही है। 


न 
हृ 
दा 


उपयुक्त विवेचनसे यह सिद्ध हो जाता है कि यद्द सारा 
घचराचर जगत्‌ प्रकृतिका परिणाम हैं| परमेश्वर अपरिणामी है 
गुर्णोसे अतीत है। इस संसारके परिणाम परमेझ्वर प्रकृतिको 
सत्ता-स्फ़्ति प्रदान करता है, सहायता करता है; परन्तु उसके 
परिणामसे परिणामी नहीं होता | आठवे अध्यायके २०वें इछोकमे 
यह स्पष्ट कह्दा हैं कि “अव्यक्त प्रकृतिसे परे जो एक सनातन अन्यक्त 
परमात्मा है, उसका कमी नाझ नहीं होता अर्थात्‌ वह परिणाम-* 
रहित एकरस रहता है !! इसीलिये गीताने उसीको समझना यथा 


(३३ ) 


चतछाया है जो सम्पूर्ण भूतोंक्रे नाश होनेपर भी परमात्माको 
अविनाशी एकरस समझता ऐर-- 

सम॑ सर्वेषु भूनेषु॒ तिए्ठन्त॑ परमेश्वस्म्‌ । 

विनशयत्स्घविनश्यन्तें यः पश्यतिस पश्यति॥ 

( $३।२७ ) 
इससे सिद्ध होता थे कि नित्य शुद्ध घोधखरूप परमात्मामें 

धभी कोई परिषर्तन नहीं द्ोता। ब्रास्‍्तवर्गें इस पस्थिर्तनशील 
संसारका ही परिवर्तन दोता है | इसप्रकार गीतामें परिणामबादका 
समर्थन किया गया है । 


इसके विपरीत गीतामें ऐसे इछोक भी बहुत हैं जिनके 
आधारपर अद्वैत मतके अलुसार व्याख्या करनेवाले विद्वान 
मायाबाद सिद्ध करते हैँ | भगवानने कद्दा दै-'मेरी योगमायाका 
आश्चर्यजनक कार्य देख, जिससे ब्रिना ही हुआ जगत्‌ मुझसे 
परिणामक्रो आप्त हुआ-सा दीखता है (न ॒च मत्थानि भूतानि 
पश्य में योगमैर्वरस्‌ ९, | ७) यानी वास्तवमें संसार मुझ (परमात्मा) 
में है नहीं | पर दीखता है इस न्यायसे है भी | अतः यह 
सब्र मेरी मायाका खेल है। जैसे रू्जमें बिना दी ह॒ए 
दीखता है वैसे ही बिना द्वी हुए अज्ञानसे संसार भी भासता 
है। आगे चछकर भगवानूने जो यद्द कद्दा है कि जैसे आकाशसे 
उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरनेवाल्ा मद्ान्‌ वायु सदा दी आकाशर्म 

झ 


(३४ ) 


स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्पद्वारा उत्पत्तिवाले होनेसे सम्पूर्ण 
भूत मुझमें स्थित हैं, ऐसे जान । इससे यह नहीं समझना 
चाहिये कि आकाशसे उत्पन्न होकर उसीमे रहनेवाले बायुके 
समान संसार भगवानमें है | यह दृश्टन्त केवछ समझानेंके डिये 
है। सातवें अध्यायमें भगवानने कहा है कि सात्तिक, राजस 
तामस भाव मुझसे उत्पन्न होते हैं परन्तु वास्तवर्मे उनमें में और 
त्े मुझमें नहीं हैं (न त्वह तेपु ते मावे ७| १२) 


भरे अतिरिक्त किश्निन्मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है! (मचः 
परतर॑ नान्‍्यत्‌ क्रिश्विद्स्ति घवंजय ७।७); सब कुछ वाघुदेव ही 
है! (वासुदेवः सवीगिति ७ । १९); 'इस संसार-इक्षका जैसा 
खरूप कहा है, वैसा यहाँ (विचारकाढमें) पाया नहीं जाता! 
(न रूपनस्येह तथोपलभ्यते ) आदि बचनोंसे मायाबादकी पुष्टि होती 
है | एक परमात्माके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं | जो कुछ 
प्रतीत होता है सो केवल मायामात्र है | 


इस तरह दोनों प्रकारंके बादोंको न्यूनाधिकरूपसे समर्थन 
करनेत्राे बचन गीतामें मिलते हैं | मेरी समझंसे गीता किसी 
चांदविशेषका अतिपदन नहीं करती, वंह किसी थादके तत्तकों 
समझानेके लिये अवतरित नहीं हुई, चह तो सब बांदोंकरो:संमंन्वय 
करके ईस्वर-प्राप्तिके मिन्‍न 'िन्‍न मार्ग बतछाती है| गीतामें दोनों 
ही वार्दोके माननेवाल्लेके ढिये पर्याप्त वंचन -मिलतें हैं, . इससे 


(३५ ) 


गीता सभीके छिये उपयोगी है | अपने अपने मत और अधिकार- 
के अनुसार गीताका अनुसरण कर भगवद्माप्तिके मार्गपर आरूढ़ 
होना चाहिये | 
(६) 
ज्ञानयोग आदि शब्दोंका एथक्‌ एथक्‌ 
अथॉमें प्रयोग 
श्रीमद्भगवद्दीतामें कई शब्द ऐसे हैं जिनका प्रसंगानुसार 
भिन्न भिन्न कर्थे्में प्रयोग हुआ है | उदाहरणार्थ ज्ञान, योग, योगी, 
युक्त, आत्मा, ब्रह्म, अव्यक्त और अक्षरके कुछ भेद प्रमाणसहित 
बतलछाये जाते हैं | एक एक अर्थके ढिये ग्रमाणमें विस्तार भयसे 
केवछ एक ही प्रसंगका -अवतरण दिया जाता है. परन्तु ऐसे 
प्रसंग प्रत्येक अर्थके लिये एकाधिक या बहुतसे मिल सकते हैं-- 
ज्ञान 
ज्ञान! शब्दका अ्रयोग गीतामें ७ सात अर्थोमें हुआ है जैसे-- 
(१) तत्तज्ञान-अ० ४ । ३७-३८-इनमें ज्ञानको 
सम्पूर्ण कमेंके भस्म करनेवाले अग्निके समान और अतुलनीय 
पवित्र बतलाया है, जो तत्तज्ञान ही हो सकता है। .* 
(२ ) सांख्यज्ञान-अ० ३। ३-इसमें सांख्यनिष्ठामें स्पष्ट 
ज्ञान दाब्दका श्रयोग है। 


( ३२६ ) 


( ३ ) परोक्षज्ञान-अ० १९। १ २-इसमें ज्ञानक्ली अपेक्षा 
ध्यान ओर दधर्मफर-त्यागओं श्रेष्ट बतछाया है, इससे यह शान 
न नहीं होकर, परोक्षज्ञान हैं । 


तय 





(9 ) ज्ञापनज्ञान-अ० १३ । ११-यह ज्ञान तत्तन्ञानके 
अर्थरूप परनाध्माकी प्राप््तिम हेतु है । इससे साधनज्ञान हे । 

(५) विवेक्ज्ञान-अ० १४। १७-बह सतोगुणसे उत्पन्न 
घोनेवाडा ६, इससे विवेकज्ञान है। 


(६) लोकिक ज्ञान-अ० १८। २१-इस ज्ञानसे मलुप्य 


ड् 


(७ ) झासज्ञान-अ० १८ | ४२--इसमें विज्ञान शब्द साथ 
डु 5 


[हणका खामाबिक धर्म होनेके कारण यह झात्नज्ञान है| 





योग 
ध्वोष शब्दका ग्रयोग सात ७ अर्थेम हुआ है | 
(१) भगवत्‌-आधिरूप योय-अ० ६१२ ३-इसके पूर्व छोकमें 
परमानन्दकी प्राप्ति और इसमें दुःखोंका अत्यन्त अमाव वतछाया 
गया है, इससे यह योग परमात्माकी ग्राप्तिका वाचक है। 


(२) घ्यानयोय-अ० ६) १९-वायुरहित स्थानमें स्थित 


(३७ ) 
दीपककी ज्योतिके समान चित्तकी अत्यन्त स्थिरता होनेके कारण 
यहं ध्यानयोग है ! 

(३ ) निष्काम कर्मयोग-अ० २। ४८--थोगमें स्थित 
डोकर आसतक्तिरहित द्वो तथा सिद्धि-असिद्धिमें समान बुद्धि होकर 
कर्मोंके करनेकी आज्ञा होनेसे यद्ट निष्काम कर्मयोग है। 

(४ ) भयपत-झ्रक्तित्प योय--अ० ९ | ७५-इसमें आश्चर्य- 
जनक प्रभाव दिखलानेका कारण होनेसे यह शक्तिका वाचक है । 

(७) भाकियोग-अ० १०]२६-निरन्तर अव्यमिचार- 
रूपसे भजन करनेका उछेख दोनेसे यह भक्तियोग है । इसमें 
स॒पृष्ठ 'भक्तियोग” शब्द है । 

(६ ) अष्टाह्योय--अ० <८। १२-धारणा शब्द साथ होने 
सया मन-इन्द्रियोंके संयम करनेका उछेख होनेके साथ ही 
अस्त कमें प्राण चढ़ानेका उछेख होनेसे यह अछांगयोग है | 

(७) सांख्ययोय-अ० १३। २४-इसमें सांख्ययोगका 
स्पष्ट रब्दोंसे उछेख है। 

योगी 
“योगी” शब्दका अयोग नौ ९ अ्थो्म हुआ है। 
(१ ) ईथर-अ० १०। १७-भगवान्‌ श्रीकृष्णका सम्बो- 
अन होनेसे ईश्वर्वाचक है | ह 


(३८ ) 


* : (२) आलज्ञावी-अ० ६.।८ ज्ञान विज्ञानर्मे तृतत और 
खर्ण मिट्टी आदियें समतायुक्त होनेसे आत्मज्ञानीका वाचक है |. 


' (३ ) ज्ञानी-भक्त-अ० १२। १४-परमात्मामें मन बुद्धि 
लगानेवाला होने तथा 'मद्भक्तः का विशेषण होनेसे ज्ञानीमक्तकाः 
बाचक है | 


(9 ) निष्काम कर्मंयोगी-अ० ५। ११ -आसक्तिको त्याग- 
कर आत्मशुद्धिके छिये कम करनेका कथन होनेसे निष्काम कर्मयोगी- 
का वांचक है | 


(५) सांख्ययोया-अ० ५।२४-अमेदरूपसे ब्रह्मकी 
प्राप्ति इसका फछ होनेके कारण यह सांख्ययोगीका वाच्‌क है । 


(६ ) भाक्तियोगी-अ० ८|१०-अनन्यचित्तसे नित्य निर्तर 
भगवानके स्मरणका उल्लेख होनेंसे यह भक्तियोगीका वाचक़ है । 


“ (७ साधकयोर्या-अ० ६।४५-अनेक जन्मसंसिद्ध होने- 
के अनन्तर ज्ञानकी प्राप्तिका उछेख है, इससे यह साधकथोगीकां 
वाचक है । 


(८ ) ध्यानयोगी-अ० ६॥१०-एकान्त स्थानमें स्थित 
होकर मनको एकाग्र करके आत्माको परमात्मामें छुगानेकी प्रेरणा 
होनेसे यह ध्यानयोगीका वाचक है | 


( ३६ ) 
ह (९ ) त्काम कर्मेयोगयौा-अ० ८ |२५-वापस छौटनेवालाः 
होनेसे यह सकाम कर्मयोमीका वाचक है । 
॥॒ बुक 
युक्त” शब्दका अयोग सात ७ अथोमें हुआ है । 
(१ ) तक्तज्ञानी--अ० ६। ८-ज्ञानविज्ञानसे तृप्तात्मा होनेसे' 
यह तत्वज्ञानीका वाचक है | 


(२ ) निष्काम कर्मयोया--अ० ५ । १२-कर्मोका फल 
परमेश्वर्के अर्पण करनेवाला होनेसे यह निष्कराम कर्मयोगीका 
वाचक है । 

(३ ) तांख्ययोगी-अ० ५। ८-सव क्रियाओंके होते रहने- 
पर कर्त्रापनके अभिमानका न रहना बेतछायां जानेके कारण सांख्य- 
योगीका वाचक है। 

(9 ) ध्यानयोयी-अ० ६॥| १८-वहशमें किया हुआ चित्त 
परमात्मामें स्थित द्वो जानेका उल्लेख होनेसे यह ध्यानयोगीका 
वाचक है | 

(५ ) संयमी-अ०२ । ६१-समस्त इन्द्रियोंका संयम करके 
परमात्म-परायण होनेसे यह संयमीका वाचक है । [ 

(६ ) संयोगलूचक-अ० ७ ।. २२-अद्धाके साथ संयोग- 
बतानेवाल्य होनेसे यह संयोगसूचक है । 


( ४० ) 

(७ ) वायोन्य व्यवहार-अ० ६। १७-बयायोग्य आहार 
विहार शयन और चेष्ा आदि छक्षणवाल्य होनेले चह 
ययायोग्य व्यवह्रका वाचक हैं | 

आत्मा 

आत्मा! छब्दका ग्रयोग ग्यारह ११ अर्थोर्मे हुआ है ! 

(१ ) परमात्मा-अ० ३। १७-ज्ञानीकी उसमें प्रीति, 
उसीमें तृप्ति और उसमें सन्तुष्टि होनेके कारण परमात्माका बाचक है| 

(३ ) ईश्वर-अ० १० | २०-सव मूतोंके हृदयमें स्थित 
होनेसे ईडबरका वाचक है | 


(३) झुद्धचेतन-अ० १३ | २९-अकतो होनेसे शुद्ध 
चेतनका वाचक है | 


(9 ) परमेश्बरका स्वरूप-अ० ७। १८-ज्ञानीको अपना 
आत्मा वतलानेंके कारण वह स्वरूप ही समझा जाता है | इससे 
स्वरूपका वाचक है | 


(५) परमेस्वरक्षा साकारत्तरूप--अ० 9 | ७-अवताररूप- 
से प्रकट होनेका उछेंख रहनेसे सगुण स्व॒रूपका वाचक है | 


(६) जकित्मा-अ० १६१ २१-अधघोगतिमें जानेंका 
चर्णन होनेसे जीवात्माका बाचक है । 


(४१ ) 

(७ ) बुद्धि-अ० १३ | २४ (आत्मना ) ध्यानके दारा 
हृदयमें परमात्माको देखनेका वर्णन है, यह देखना बुद्धिसे ही 
दोता है | अतः यह्द बुद्धिका,बाचक है। 

(८ ) अन्तःकरण-अ० १८, । ५१-इसमें “आत्मानम्‌ 
नियम्य” यानी आत्माकों वशमें करनेका उल्लेख होनेसे यह अन्त:- 
करणका वाचक है । 

(९ ) हृदय-अ० १५। ११-इससें 'यतन्तो योगिनसैने 
परश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ ? 'योगीजन” अपने आत्मामें स्थित हुए इस 
आत्माको यत्न करते हुए ही तत्त्वसे जानते हैं| आत्मा हृदयमें स्थित 
होता है, अतः यहाँ यह ( आत्मनि ) हृदयका वाचक है। 

(१०) बझरीर-अ० ६१३१२ “आत्मौपस्येन”! अपनी 
साइश्यतासे छक्षित होनेके कारण यहाँ आत्मा शरीरका वाचक- है। 

._ (११) निववाचक्-अ० ६! ५-आत्मा ही आत्माका मित्र 
और आत्मा ही आत्माका शत्रु है, ऐसा उल्लेख रहनेसे यह निज 
चाचक है । * 

त्रह्म 
ध्रह्म” शब्दका प्रयोग सात ७अ्थेमें हुआ है। 
(१ ) परसात्मा-अ० ७। २९-भगवानके शरण होकर 


(४९) ह 
जरा-मरणसे छूटनेंके लिये यत्ञ करनेवाले ्र्मको जानते हैं, ऐसा 
कथन होनेसे वहाँ परमात्मका वाचक है। 

(१) ईबर-अ० ५। १०-सब कम ब्रह्ममें अर्पंण करनेका 
उद्ठेख होनेसे यह ईइवरका वाचक है। ः 


(३) प्रहति-अ० १० । ४-महत्‌ विशेषण होनेसे प्रकृति- 
का बाचक है । 


) 
से 


(४ ) ब्ह्मा-अ० ८ १७-काठकी अवधिवाछ होनेसे 
यहाँ 'ज्न! शब्द ब्रह्मका वाचक है। 

(५) ऑकार-अ० ८। १३ 'एकाक्षर' विशेषण होने और 
उद्यारण किये जानेवाछा होनेसे ओंकारका वाचक है। 

(६ ) बेद-अ० ३॥ १७ ( पूर्वाध ) कर्मकी उत्पत्तिका 
कारण होनेसे वेंदका वाचक है | 

(७) परमघाम-अ० ८। २४-शुक्न-मार्गसे प्राप्त हेनिवाल 
होनेसे परम धामका वाचक है | + 

अव्यक्त 
धअब्यक्त' शब्दका प्रयोग तीन ३ अथोंमें हुआ है । 


(१) परमात्मा-अ० १२। १-अक्षर विशेषण दोनेसे 
परमात्माका वाचक है । 


( ४३ ) 
(२) शुद्धचेवन-अ० २। २५ स्पष्ट है | 
(३) ग्रकति-अ० १३।५ स्पष्ट है | 


अक्षर 
“अक्षर शब्दका प्रयोग चार अर्थोर्में हुआ है। 
(१) परसात्या-अ० ८ । ३-अक्षका विशेषण होनेसे 
परमात्माका वाचक है | 
(२) जीवात्मा-अ० १५। १६-कूटस्थ विशेषण होने 
और अगले श्छोकमें उत्तम पुरुष परमात्माका अन्य रूपसे उछेख 
होनेसे यह जीवाक्ाका वाचक है | 
(३) ओऑंकार-अ० ८। ११ स्पष्ट है। 
(9) वर्ण-अ० १०।॥ ३३ स्पष्ट है। 
(७) 
गीतामें भक्ति 


श्रीमद्भनवद्वीता एक अद्वितीय आध्यात्मिक ग्रन्थ हैं, यह 
कर्म, उपासना और ज्ञानके तत्त्वोंका भण्डार है | इस बातको कोई 
नहीं कद सकता कि गीतामें प्रधानतासे केवछ अमुक विषयका ही 
वर्णन है । यद्यपि यह छोटा-सा अन्थ है और इसमें सब विषयोंका 
सूत्ररूपसे वर्णन है परन्तु किसी भी विषयका वर्णन स्व॒ल्प होनेपर 
भी भपूर्ण नहीं है, इसीलिये कहा गया हैं- 
४ 


(४४ ) 

गीता छुगीता कर्तज्या किमस्ये: शास््रचिस्तरेः | 

या स्वयं प्मचाभस्य मुखपद्माद्विनिश्खता॥ा 

इस कथनसे दूसरे झाल्योंका निषेध नहीं है, यह तो गीताका 
सचा महत्त्व बतलनेके लिये है, वास्तवमें गीतोक्त ज्ञानकी उपलब्धि 
हो जानेपर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। गौतामें अपने- 
अपने स्थानपर कम, उपासना और ज्ञान तीनोंका विशद और पूर्ण 
चर्णन होनेंके कारण यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें कौन-सा 
विषय प्रधान और कौंच-सा गौण है खुतराम्‌ जिनको जो विषय 
प्रिय हैं-जो सिद्धान्त मान्य है, वही गौतामें भासने छगता है । 
इसीलिये मित्न-मिन्न टीकाकारोंने अपनी-अपनी भावनाके अनुसार 
मिन्न-मिन्न अर्थ किये हैं, पर उनमेंसे किसीको हम असत्य नहीं कह 
सकते | जैसे वेद परमात्माका निःश्वास है इसी प्रकार गीता भी 
साक्षात्‌ भगवानके चचन होनेसे भगवत-खरूप ही है | अतएव 
भगवानूकी भाँति गीताका खरूप भी भक्तोंक्रों अपनी भावनाके 
अनुसार मिन्न-मिन्न प्रकारसे भासता है ! कृपासिन्धु भगवानने 
अपने प्रिय सखा-भक्त अजजुनको निमित्त वनाकर समस्त संसारके 
कल्याणा्थ इस अद्भुत गीताशात्रका उपदेश किया है। ऐसे 
गीताशाल्षके किसी तत्पर विवेचन करना भेरे-सदश साधारण 
मनुष्यके लिये बाल-चपलतामात्र है | मैं इस विषयमें कुछ कहनेका 
अपना अधिकार न समझता हुआ मी जो कुछ कह रहा हूँ सो 
केवछ अपने मनोविनोदके लिये है । निवेदन है कि भक्त और - 
विज्ञजन सेरी इस वाल्चेशपर क्षमा करें | 
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गीतामें कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों सिद्धान्तोंकी ही अपनी- 
अपनी जगह प्रधानता है तथापि यह कहा जा सकता है कि गीता 
एक भक्तिप्रधान ग्रन्थ है, इसमें ऐसा कोई अध्याय नहीं, जिसमें 
भक्तिका कुछ प्रसंग न हो। गीताका प्रारम्भ और पर्यवसान भतक्तिमें 
ही है। आरम्ममें अर्जुन 'शाधि मां तां प्रपच्तम्‌? कहकर भगवानकी 
शरण ग्रहण करता है और अन्तमें भगवान्‌ 'सर्वधर्मान्परित्यज्य मार्मेक 
झरणं त्रअ” कहकर शरणागतिका ही पूर्ण समर्थन करते हैं--समर्थन 
ही नहीं,समस्त घर्मोका आश्रय सर्वथा परित्यागकर केवल भगवदाश्रय-- 
अपने आश्रय होनेके लिये आज्ञा करते हैं ओर साथ ही समस्त 
पापोंसे छुटकारा कर देनेका भी जिम्मा छेते हैं | यह मानी हुई 
वात है कि शरणागति भक्तिका ही एक खरूप है। अवश्य ही 
गौताकी भक्ति अविवेकपूर्वक की हुई अन्धभक्ति या अज्ञानग्रेरित 
आलस्यमय कम्मत्यागरूप जड़ता नहीं है । गीताकी भक्ति क्रियात्मक 
और ब्रित्रेकपृर्ण हैं। गीताकी भक्ति पूर्ण पुरुष परमाध्माकी पूर्णताके 
समीप पहुँचे हुए साधकद्दारा की जाती है | गीताकी भक्तिके कक्षण 
बारहयें अध्यायमें भगबानूने खये बतछाये हैं । गीताकी भक्तिमें . 
पापको स्थान नहीं है। वास्तवमें भगवानका जो शरणामत अनन्य 
भक्त सब तरफ सबमें सर्वदा भगवानको देखता है, वह छिपकर मी पाप 
कैसे कर सकता है! जो शरणागत भक्त अपने जीवनको परमात्माके 
हाथोंमें सौंपकर उसके इशारेपर नाचना चाहता है उसकेद्वारा 
पाप कैसे बन सकते हैं ? जो भक्त सब जगतकों परमात्माका 
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। करना अपना क॒तंब्य समझता है वह 
से दो सकता है £ एवं जिसके पास परमात्म- 
£ अन्धतममें कैसे प्रवेश कर सकता है! 








इसीसे मगवानने अर्ुनसे स्पष्ट कहा हैं- 
तस्मात्लब्रेंपु फालेपु मामनुस्सर युध्य च। 


१०० 


मब्यप्तमदात्राऊमाम्चष्यस्यसमशयम्‌ || 
» परन्तु संब समय मेरा ( भगवानका ) स्मरण 


रैम (भगवानमें ) अर्पित मन, बुद्धिसे युक्त होकर 
करो | बही तो सिम ऋग्संयुक्त भक्तियोंग है, इससे निस्सन्देह 
परमास्माक्नी ग्रात्ति होती £ | इसी प्रकारकी आज्ञा अ० ९] २७ 
और १८। ०७ आदि छोशझोंमें दी है | 
सका यह सतरुव नहीं कि केवल कर्मचोंग या केवल भक्ति: 
न्त्ररूपसे कहीं कुछ भी नहीं कहा है । 
स्थ: कुरु कर्माणि” आदि छोकोंमे केवर्ल 
मनन्‍्मना भत्र! 'भक्‍त्या मामामिजानाति! आदियमें 
झता हैं, परन्तु इनमें भी कममें भाक्तिकां 
न्याश्रित सम्बन्ध प्रच्छन्न है | समलरूप 
योगमें' स्थित होकर फलका अधिकार इंश्वरके जिम्मे समझकर जो 
कम करता है वह भी ग्रकारान्तरसे इंज्वरस्मरणरूप भक्ति करता है और 
भक्ति, पूजा, नमस्कार आदि मगवद्धक्तिपरक क्रियाओंको करता हुआ. 


भी साधक तत्तत्‌ क्रियारूप कम करता ही है | साधारण संकामे:> 


चुद करो 


देप ले काए आर 
बारत हुए आर 











हि 
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कर्मीमें और उसमें भेद इतना ही है कि सकाम-कंर्मी कर्मका 
अल्ुष्टान सांसारिक कामनासिद्धिके लिये करता है और निप्काम- 
कर्मी भगवत्‌-प्रीत्यर्थ करता है । स्वरूपसे कमत्यागकी तो गाताने 
निन्‍्दा की. हैं. और उसे तामसी त्याग बतराया है। (गीता-१८॥७) 
एवं गीता अ० ३ छोक ४में कर्मत्यागसे सिद्धिका नहीं प्राप्त होना 
कहकर अगले छोकमें स्वरूपसे कर्मत्यागको अशक्य भी वतराया 
है | अतएच गीताके अनुसार प्रधानतः अनन्यभावसे भंगवानके 
स्वरूपमें स्थित होकर भगवान्‌ूकी आज्ञा मानकर भग्वानके ढिये 
मत, वाणी, दरीरसे स्वचर्णानुसार समस्त कर्मेका आचरण करना ही 
भगवानूकी भक्ति हैं और इसीसे परमसिद्धिरूप मोक्षकी प्राप्ति हो 
सकती है । भगवान्‌ घोपणा करते हैं- 

यतः (अवक्तिभू तानां चैन खसर्वेरमिदं ततम्‌ । 

रसुवकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्द्ति मानवः॥ 
, - जिस परमात्मासे स्व भूतोंकी उत्पत्ति हुईं है और. जिससे 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वरको अपने स्वाभाविक 
कु्मद्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धिको आप्त होता है। . 

इसप्रकारके कर्म बनन्‍्धनके कारण न होकर सुक्तिके कारण 
ही होते हैं । इनमें पतनका डर विल्कुछ नहीं रहता है। मगवानने 
साधकको भगवद्माप्तिके लिये और साधनोत्तर सिद्धकाडमें ज्ञानीको 
भी छोकसंग्रह यानी जनताको सत्‌मागपर छानेके लिये अपना 
उदाहरण पेशकर कम करनेकी आज्ञा दी है | यथ्यपि उसके लिये 
कोई कंतव्य शेष नहीं है |-तस्य कार्य न विद्यते! |... 
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के सिंच्रा अजुन क्षत्रिय, गृहस्थ और कमशील पुरुष ये. 
! उन्हें ऋमंसहित नक्ति करनेके लिये ही विशेषरूपसे 
(है और बास्तवमें सबंसाथारणके द्वितके लिये भी यही आवश्यक 
है । संसारमें तमोगुण अधिक छाया हुआ है । तमोग्रणके कारण 
छोग भगयत्तत्वसे अनभिज्ञ रहकर एकान्तवासमें भजन, ध्यानके: 
बढाने नींद, आठस्य और अकर्मण्यताके शिकार हो जाते हैं। ऐसा 
देखा भी जाता ए कि छुछ लोग “अन्न तो हम निरन्तर एकान्तमें 
रएकर भजन, ध्यान ही किया करेंगे! कहकर कर्म छोड़ देते हैं. 
परन्तु थो्टे ही दिनोंगे उनका मन एकान्तसे हट जाता है | कुछ 
गसोनेंगे समग्र बिताते €ैं, तो कोई कहने छगते हैं. 'क्या करें, 
ध्यानमें गन नहीं रूगता ! फछतः कुछ तो निकम्मे हो जाते हैं 
और कुछ प्रमादवझ इन्द्रियोंकी आराम-देनेवाले भोगोंमें प्रदत्त हो ' 
जाते € | सच्चे भजन, ध्यानमें छगनेवाले बिरले ही निकलते हैं । 
शक्ान्त्भ निबासकर भजन, ध्यान करना बुरा नहीं है । परन्तु 
बध्ध साधारण बात नहीं है| इसके लिये बहुत अभ्यासकी 
आत्रश्यकता ६ और यह अभ्यास कम करते हुए ही ऋमशः बढ़ाया 
और याढ़ किया जा सकता है, इसीलिये भगवानने कहा है कि 
नित्य निरन्‍्तर मेरा स्मरण करते हुए फलासक्तिराहिंत होकर मेरी 
आज्ञासे मेसी प्रीतिके लिये कर्म करना चाहिये। परमेश्वरके ध्यानकी 
गाढ़ स्थिति प्राप्त होनेंमे कर्मोका संयोग-वियोग बाधक साधक नहीं 
है । प्रीति और सच्ची श्रद्धा ही इसमें प्रधान कारण है। प्रीति और 
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श्रद्धा होनेपर कम उसमें बाधक नहीं होते बल्कि उसका प्रत्येक 
कर्म भगवत्‌-प्रीतिके लिये ही अनुष्ठित होकर शुद्ध भक्तिके रूपमें 
परिणत हो जाता है। इससे भी कर्मत्यागकी आवश्यकता सिद्ध नहीं 
होती । परन्तु इस कथनसे एकान्तमें निरन्तर भक्ति करनेका 
निषेध भी नहीं है । 
अधिकारियोंके लिये “विविक्तदेशसेवित्तम!ः और “अरति- 
जनसंत्रादि! होना उचित ही है, परन्तु संसारमें प्रायः अधिकांश 
अधिकारी करमके ही मिलते हैं | एकान्तवासके वास्तविक अधिकारी 
वे हैं जो भगवानकी भक्तिमें तक्लौन हैं, जिनका हृदय अनन्य प्रेमसे 
परिपृर्ण है । जो क्षणमरके भगवानके किल्मिरणसे ही परम व्याकुछ 
हो जाते हैं, भगवत-प्रेमकी विहलतासे वाह्मज्ञान छ्तप्राय रहनेक्े 
फारण जिनके सांसारिक कार्य सुचारुरूपसे सम्पन्न नहीं हो सकते 
और जिनको संसारके ऐशोआराम भोगके दर्शन-श्रवणमात्रसे ही 
ताप होने छगता है | ऐसे अधिकारियोंके लिये जनसमुदायसे अछग 
रहकर एकान्तदेशमें निरन्तर अटछ साधन करना ही अधिक श्रेयस्कर 
द्ोता है. | ये ढोग कर्मको नहीं छोड़ते । कम ही इन्हें, छोड़कर 
अडूग हो जाते हैं। ऐसे छोगोंको एकान्तमें कमी आलूस्य या विपेय- 
चिन्तन नहीं होता | इनके भगव्मेमकी सरितामें एकान्तसे उत्तरोत्तर 
बाढ़ आती है और वह बहुत ही शीघ्र इन्हें परमात्मारूपी महासमुद्रमें 
मिलाकर इनका स्व॒तन्त्र अस्तित्व समुद्रके विशाल असीम अस्तित्वमें 
अभिनरूपसे मिला देती है। परन्तु जिन छोगोंको एकान्तमें सांसारिक 
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विक्षेप सताते हैं वे यतक कर्मरहित होकर एकान्तवासके 
अधिकारी नहीं हैं | जगतमे ऐसे ही छोग अधिक हैं। अधिसंस्यक 
जोगोके लिये जो उपाय उपयोगी होता है, प्राय: वही वतछाया जाता 
हैं. । इसलिये झात्रोक्त सांसारिक कर्मोक्की गति 
मगवंदकी ओर मोड़ देनेंका दी विशेष ग्रवन्न करना चाहिये, 
ऋर्मोकों छोड़नेका नहीं | 
ऊपर कहा गया है कि अजुन यृहस्व, क्षत्रिय और कर्मश्ी' 

था इससे कर्मकी वात कही गयी है। इसका यह अय नहीं है 
गीता केवल गृहस्थ, क्षत्रिय या कर्मियोंके लिये ही हैं | इसमें 
सन्देह नहीं कि गीतारूपी दुग्धागृत अजुंनरूय वत्सके व्याजसे ही 
विश्वकी मिल, परन्तु वह इतना साबभीम और सुमघुर हैं कि सभी 

देह, सभी जाति, सभी वर्ण और सभी आश्रमके छोंग उसका 
अवाधितरूपसे पानकर अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं । जैसे भगचत्प्राप्तिम 
सबका अधिकार है वैसे ही गीताके भी सभी अधिकारी हैं | अवश्य 
ही सदाचर, श्रद्धामक्ति ओर प्रेमका होना आवश्यक हैं, क्योंकि 
भगवानने अश्रद्धाठ, सुनना न चाहनेवाले, आचरणश्रषट्ट, मक्तिहीन 
मनुष्योमि इसके प्रचारका निपेघ किया है ((गाँता १८॥६७ ) 
भगवानका आश्रित जन कोई भी क्‍यों न हो, सभी इस अमृतपानके 
पात्र हैं। (९।३२ ) 

यदि यह-कहा जाय कि गीतामें तो सांख्ययोग और कर्मयोंग 

नामक दो ही निष्ठाओंका वर्णन है। भक्तिकी तीसरी कोई निष्ठा 


हत| 


2 


न | 
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हे नहीं, तन गाँताकों भक्तिप्रवान कैसे कदा जा सकता है ! 


स्सका उत्त के; यथ्यप भक्तिकी मिन्न निष्ठा भगवानने नहीं 
का 


छ्ट्छ्ट 

£ परन्तु पहले यद समसना चाहिये कि निछा किसका नाम 
सोग और सोस्यनिष्टा उपासना बत्रिना सम्पन्न हो 

संफ उपासना-रदित छगे जड़ दोनेसे कदापि मुक्तिदायक 
नहीं गत्ते और ने उपासना-रहित ज्ञान ही प्रशंसनीय है। गीतामे 
भक्ति धान और फर्म दोनेंमिं ओतग्रोत है | निष्टाका अर्थ है-- 
परमास्माक् स्वरूपमें स्थिति । यह स्थिति जो परमेश्वरके स्वच्ूपरम 
भेदराखसे पोती हैं, यानी परमेश्वर अंशी और में उसका अंग हूँ, 
परमेश्वर सेब्य और में उसका सेवक हैं । इस भावसे परमात्माकी 
प्रौातिके छिय उसकी आज्ानुसार फलासक्ति त्यागकर जो कर्म किये 
जाते हैं उसका नाम दि निष्काम कर्मयोगनिष्ठा, और जो सचिदा- 
न्‍न्‍्द्यन अधम अभमदस्हपरोी स्थित दे यानी अत्ममें स्थित रहकर 
प्रकृनिदारा धोनेयाडे समस्त कर्माओ। ग्रकृतिका विस्तार और माया- 
मात्र मानयर वास्तव एक सथिदानन्दधन अरद्मके अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं टू यो निश्चय करके जा अभेद स्थिति होती है उसे 
सांख्यनिष्टा कहते हूँ । इन दोनों ही निछाओंमें उपासना भर्ती हैं। 
अतएब मक्तिको तीसरी स्वतन्त्र निप्ठाके नामसे कथन करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं | इसपर यदि कोई यद्द कहे कि तब तो निष्क्ाम 
कर्ममोग और सानयोगके बिना केवछ भक्तिमार्गसे परमात्माकी ग्राप्त 
हा नहीं हो सकती नो यह कहना ठीक नहीं | क्योंकि भगवानने 


ब्छ 


जे 
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केबछ भक्तियोगसे स्थान-स्थावपर परमात्माकी प्राप्ति होना बतराया 
है । साक्षात्‌ दर्शनके ढिये तो यहाँतक कह दिया हैं कि अनन्य 
भक्तिके अतिरिक्त अन्य किसी उपायसे नहीं हो सकता ! ( गीता 
११। ७४ ) ध्यानयोगरूपी भक्तिको ( गीता १३। २४ में ) 
ध्यानेनात्यानि पह्यन्ति”! कहकर भंगवानने और भी स्पष्टीकरण 
कर दिया है | इस ध्यानयोगका प्रयोग उपर्युक्त दोनों साधनोंक्े 
साथ मी होता है और अछग भी | यह उपासना या भक्तिमार्ग बड़ा 
ही सुगम और महत्त्वपूर्ण हैं | इसमें ईश्वरका सहारा रहता हैं और 
उसका बल प्राप्त द्वोता रहता है। अतएव हमलोगोंकों इसी गीतोक्त 
निष्काम विशुद्ध अनन्य भक्तिका आश्रय छेकर अपने समस्त 
स्वाभाविक कर्म मगव्मीत्यथ करने चाहिये। 
(5) 

गीतासम्पन्धी प्रइनोत्तर 

एक सजनके प्रश्न हैं- 
(१) गाता वेदोंकों मानती है कि नहीं ? यदि मानती है. 
तो किस इृष्टिसे ! अध्याय २ इलोक ४२, ४५, ४६, ५३ में 


० 


को क्यो नीची इशछ्ठिसे कथन किया हैं ? 


(२) गीता वर्णाश्रम-चर्मको मानती है या नहीं ? यदि मानती 


है तो किसप्रकारसे । यदि नहीं मानती है तो वर्णाश्रम-धर्मको 


हती 


क्‍यों चाहती है ! अगर मानती हैं तो सत्र धर्म छोड़कर भ० (८ 


(ण३) 


के ६६ (इलोक) का क्‍या अर्थ हैं? जब कि शूद्ध और नीच 
' ग्रोनियोंकों परमगति होना लिखा है | 

(३) गीता कर्मको मानती हैं या ज्ञानको, या दोनोंकों ! 
यदि केबल कर्मको मानती है तो ज्ञान निष्फ है, यदि ज्ञनको 
मानती हैं तो कर्म निष्फल हे, यदि ज्ञानकों बताती है तो कमको 
क्यों चाहती है ? 

(४) गीता मुर्तिपूजाकों मानती है. कि नहीं ? यदि नहीं 
मानती हैं तो अ० ० के २६ वे इलोकका क्या अथ है। यदि 
मानती है तो निर्गुण या सगुण ! 

(७) गीता लिखा है कि बिना शिष्य बनाये ज्ञानका उपदेश 
नहीं देना चाहिये तो वया अर्जुन झिप्य थे १ क्‍या अर्जुनको 
उपदेश देनेसे ज्ञान हुआ ? क्‍या वे परमपदको प्राप्त हुए ! 

(६) गौताकी भगवान्‌ कृष्णने अपने मुखार॒बिन्दसे वर्णन 

, किया दे या (उसके ) रचबिता कोई और पुरुष थे ? 
उत्तर- 

(१) गाँता वेदोंकी मानती हैं और उनको बहुत ऊँची दृश्सि 
देखती है । दूसरे अध्यायक्ते इन इलोकॉ्म वेदोंकी निन्‍दा नहीं 
की गयी है, केबढ भोग-ऐस्वर्स या स्वरगीदिरूप क्षणभंगुर और 
बिनाशी फछ देनेताले सकाम कर्मेसि अछग रहकर आत्मपर।यण 
होमेके लिये कहा गया है। भोगोंमें मनुष्यक्नी स्वाभात्रिक ही 


(ण्छ 


ग्रन्नत्ति रहती हैं। इसपर यदि “अमुक कर्मसे बहुत धन मिलेगा ॥? 
'अमुक कर्मसे मनचाहे ज्री-पुत्रादि मिलंगे ।! “अमुकसे स्वगादिकी 
प्राप्ति होगी !! आदि सुहावने वचन छुननेकी मिल जायें तब 
तो मनका अपहरण हो जाना अनिवार्य हो जाता है । भोग- 
छाछ्सा वढ़कर बुद्धिकों डॉबाडोल कर देती है | वहुशाखावाढ़ी 
बुद्धिसिे आत्मतत्त्वकी उपलब्धि नहीं होती और उसके हुए विना 
हुःखोंसे सदाके लिये छुटकारा नहीं मिलता । इसीसे आगे चूूकर 
नर्वे अध्यायर्म फिर कहां गया है--- 
च्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्षेरिप्ठा खर्गतिं प्रार्थयन्ते। 
ते पुण्यमासाद जुरेच्द्रठोकमश्नन्ति द्व्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ 
ते त॑ शरुक्त्वा खगलोक विशाल क्षीणे पुण्ये मत्यंछोक॑ घिशस्ति। 
एवं चयीधर्मसजुप्रप्ञ गतागत॑ कामकामा रूसन्ते ॥ 
(९॥ २०-२१ ) 
तीनों वेदोंमें विधाव किये हुए सकाम कर्मोकों करनेवाले, 
सोमरसको पीनेबाले पापोंसे पवित्र हुए जो पुरुष मुझे यज्ञोंद्वारा 
पूजकर स्वकी ग्रात्ति चाहते हैं, वे अपने पुण्योके फठत्वरूप 
इन्द्रलोकको आ्राप्त होकर स्वगमे दिव्य देवताओंके भोगोंको भोगते 
हैं और उस विशाल स्वगछोककी भोगकर पुण्य क्षीण होंनेपर 
मृत्युछोकको प्राप्त होते हैं, इसप्रकार (स्वरके साधनरूप) तीनों 
(ऋक्‌, यज्ञ, साम ) वेदोंम॑ कहे हुए सकाम कर्मके .झरण हुए 
भोगकामनावाले पुरुष वारम्तार आवागमनकों ग्राप्त होते हैं |? 
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तात्पर्य यह कि सकाम कर्ममें छगे हुए पुरुषोंकों वारम्बार 
संसारमें आना-जाना पड़ता है, उन्हें जन्मरूप कर्मफल ही मिलता' 
हैं | जन्म-मद्युके चक्रसे उनका पिण्ड नहीं छूठता | इस विवेचनसे 
यह बतछाना हैं कि यहाँ वास्तवमें वेदकी निन्‍्दा नहीं है । सकाम 
कर्म, परम श्रेयकी प्राप्ति नहीं करानेवाले होनेके कारण उन्हें 
निष्काम कर्म और निष्काम उपासनाकी अपेक्षा नीची श्रेणीका 
बतलाया हैं | उनको बुरा नहीं बताया, यह कहीं नहीं कहा कि 
बेदिक सकाम-कर्मा पुरुष 'मोहजालसमावुता:' आसुरी सम्पत्तिवाले 
पुरुषोंकी तरह “पतन्ति नरकेउशुची! या आपुरी योनिमापत्रा 
मृढा जन्मानि जन्माने | मामप्राप्येव कौन्तेय ततों यान्त्यधर्मा गतिम्‌! 


(79 । २०] अपविन्न नरकर्मे पड़ते हैं या हे कौन्तेय ! वें 
मुढ़ पुरुष जन्म-जन्मम आसुरी योनिको ग्राप्त हुए मुझे न पाकर 


उससे भी अति नीच गतिका ही प्राप्त होते हैं । वाल्कि यह कहा है 
कि थे पृतपाप (देवऋण-्ह्प पापोंसे मुक्त होकर ) स्वर्मकी इच्छासे 
यज्ञद्धारा भगवत्‌-पूजा करनेवाले होनेके कारण स्त्र्गके दिव्य और 
विद्वाल भोगोंकों भोंगते हैं । 

' पक्षान्तरमें वेदका महत्त्व प्रकट करनेवाले अनेक वचन गातामें 
मिलते हैं-'कर्म अद्योद्धप विद्धि बद्याक्षरतमुज्ञवम! [२ | 7५] 
पकर्मको बेदसे और वेदकों अक्षर परमात्मासे उत्पन्न हुआ जान !! 
उ्तत्तादीति निर्देशों तद्मणात्रिविष: स्मृतः | वाह्मणास्तेन वेदाश्व 
यज्ञाथ्रविहिता: पुरा ॥? [2७२ ३] <“,तत्‌ ,सत्‌ ये बह्मके त्रिविध 


(५६ ) 


नाम कहे हैं, सृष्टिकी आदियें श्राप्षण वेद! और यज्ञादि उसीसे ही 
रे गये हैं। इन बचनोंसे वेदकी उत्पत्ति परमात्मसे हुईं वतछायी 
गयी है। "एवं वहुविषा वज्ञा वितता अहणों मुखे | कर्मजालिदि 
तान्सदनिए जाला विमोश्ष्ते! [ ४ | ३१ ) 'ऐसे बहुत प्रकारके 
यज्ञ वेद-वार्णामे विस्तार किये गये हैं उन सबको शरीर, मन और 
इच्द्रियोके क्रियाद्यरा ही उम्रन्न होनेवाढे जान | इसप्रकार तखसे 
जानकर निष्काम कर्मगोगद्मारा संसार-वन्धनसे मुक्त हो जायगा ।' 
यहाँ वैदिक कर्मोका तत्ल समझकर उनके निष्काम आचरणसे 
साक्षात्‌ मोक्षकी प्राप्ति वतंठायो है। 'यदक्षरं वेदविदों पदास्ति 
विज्ञान्ति /| (८। १?] 'बेदको जाननेवाढे जिस परमात्माकों 
अक्षर (ओंकार नामसे ) कहते हैं ।' इसमें वेदकी प्रशंसा स्पष्ट है। 
ठीक यही वाक्य कठोपनिपदृके निम्नलिद्धित मन्त्रमे है- 
सर्वे बेद्ा यत्पद्मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यहदन्ति। 
यदिच्छन्तों ब्रह्मचय चर्रान्त तत्ते पं संग्रद्देण ब्रचीम्योमित्येतत्‌ 
(बड़ी ३। १५) 
/“'पक्रिमोकार ऋष्याम बजुरेव च! 'पक्रित्र ओकार, ऋकू; 
साम्र तथा यजुवेद में ही हूँ ? [९। १७] इन बचनोंसे गीता- 
कार भगवानने वेदकी अपना ख़रूप माना है | “उन्दोगितविंविये 
पृथक [१३। ४ ] विविध वेदसन्त्रोंसे ( क्षे्रक्षेत्षका तत्त ) 
विभागपूवक (वर्णित है) कहकर अपने बचनोंकी पुश्षिमे बेदका 
प्रमाण दिया है "देश सर्वे वेधो पेदान्तक़द्वेदविदेत चाहर्‌ 


(७७ ) 


(१५। १५) 'समस्‍्त वेदोंद्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ // और 
वेदान्तका कर्ता तथा वेदवित्‌ भी मैं ही हूँ! इन बचनोंसे भगवानने 
अपनेको वेदसे वे और वेदका ज्ञाता बतल्मकर वेदकी महान्‌ 
प्रतिष्ठा स्पष्ट स्वीकार की है इसके सिवा और भी कई स्थल ऐसे हैं 
जहाँ वेदोंकी प्रशंसा की गयी है । 

इससे यह पता छग जाता है कि गीता वेदको नीचा नहीं 
मानती | गीताने केवछ सकाम कर्मकों ही निष्कामकी अपेक्षा नीचा 
बताया है । वास्तवमें इसछोक आर परछोकके भोगपदार्थ तो 
मोक्षसे सदा ही न॑।चे हैं । स्वयं वेद भी इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन 
करता है। यजुर्वेदके चालीसवें अध्यायमें इसका चिवेचन है ! 
कठोपनिषद्‌के यम-नचिकेता-संबादमें प्रेय-श्रेयका विवेचन करते हुए 
यमराजने भोग-ऐश्वर्यादि प्रेयकी निन्‍दा और मोक्ष-अ्रेयकी बड़ी 
प्रशंसा की है एवं मोग-ऐम्रयमें अनासक्त होनेके कारण नचिकेताकी 
बहुत बड़ाई की है | (कठ शर० २। १,२,३) इसी अ्रकारकी वात 
गीतामें है। निष्काम कर्म, निष्काम उपासना और आत्मतत्ततकी जगह- 
जगह प्रदंसा करके गीताने प्रकारान्तरसे वेदका ही समर्थन किया है| 


(२) गीता वर्णाश्रमको मानती हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और झूद्ग चारों वर्ण अपने-अपने स्वाभाविक वर्ण-धर्मका स्वार्थ- 
रहित निष्काम-भावसे भगवत्‌:प्रीत्यय आचरण करें तो उनकी मुक्ति 

. होना गीताको सर्वथा मान्य है गीता अध्याय १८ छोक ४१ से 99 


(७५८ 2 
तक चारों वर्णोके स्वासाविक कम वतछाकर ४७।४६ में उन्हीं 
स्वाभाविक कर्मेसे उनके लिये परम सिद्धिकी प्राप्ति होना बतछाया 
हैं और ४७॥४ ८ में वर्णंघमके पछनपर विशेष जोर दिया है। 
गीता जन्म-कर्म दोनोंसे वर्ण मानती हैं। “चातुर्व॑ण्य॑ सया 
स्ट मृगकर्माक्िमायशर (9।१३) 'शुण और कर्मोके विमागसे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, थूद्र मेरेद्वारा रचे गये हैँ !! इन बचनोंसे 
उनका पूर्वकृत कर्मेके फल्त्वरूप गुणकर्मके अनुसार रचा जाना 
सिद्ध होता है न कि पीछेसे मातता | इसीलिये गीता वर्णवर्मको 
“ल्भावज' और सहज! (जन्मके साथ ही उत्पन्न होनेचाछय) कर्म 
कहती है। परमेश्वरक्नी शरण होकर कोई भी अपने स्वाभाविक कर्म- 
द्वारा निः्कामभाजस डसज्ञी उपासना करके मुक्त हों सकता है । 
कर्मेंमें भेद्र मानती हुई भी मुक्तिके सम्बन्धमें सौता सबका समान 
अधिकार वतच्कती हैं | गौताकी घोषणा हैं---- 
चचः अपधनच्र/चमताना येव सत्रोमेद तत्तम्‌ ! 
सक्रमणा तमस्यच्य सिद्धि चिन्द्रति मानव5$ ॥ 
(5८ डूब ) 


हि पार्थ व्यपाशिित्य येडपि स्थुः पापयोनयः 


2० 


मा 
जियो चेश्वास्तथा शुद्धास्तेदपि चान्ति पर्स गतिम्‌ ॥ 
कि. पुरर्चाक्षणाः पुण्या भक्ता राजपयस्वथा।' 


मझुल लोॉकांमेम॑ प्राप्प समर माम | 
६ ६ ।॥ इ२-हेड़ ) 


ब्क प 


(५६ ) 


जिस परमात्मासे समस्त भूतोंकी उत्पत्ति हुई है, जिससे यह सब" 
जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वरको अपने स्वाभाविक कर्मद्वारा पूजकर 
मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त होता है। (हे अर्जुन ! स्री, वैश्य और 
शद्वांदि तथा पाप योनिवाले भी जो कोई होवें-वे भी मेरे शरण होकर 
तो परमगतिको ही प्राप्त द्वोते हैं फिर पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षि 
भक्तोका तो कहना ही क्या है! अतएव तू खुखरहित और क्षणभंगर 
इस मनुष्य-शरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन कर ।! 
गीता अध्याय १८। ६६ में “सर्वध्तर्मान्परित्यज्य” का 
अर्थ सम्पूर्ण धर्मोका स्वरूपसे त्याग नहीं है | क्योंकि पहले भ० 
.१६ । २३-२४ में शाख्विधिके त्यागसे सिद्धि, छुख और 
परमगतिका व होना बतछाकर शास्रविधिसे नियत किये हुए घर्म- 
का पालन करना कर्तन्य ब्रतछाया है | अध्याय १८। ४७-४८ 
में भी स्वधर्म पालनपर बड़ा जोर दिया है। वहाँ ऐसा प्रतिपादन 
करके यहाँ सव धर्मोका स्रूपसे त्याग करनेकी आज्ञा देना 
सम्भव नहीं । यदि थोड़ी देरके लिये मान भी के कि अपने बचनों- 
के विरुद्ध यहाँ भगवानने स्वरूपसे घमे छोडनेकी आज्ञा ही दी 
है. तो फिःर अ० १८।७३ में करिष्ये कचन॑ तब! “आपकी 
आज्वानुत्तार करूँगा ! कहकर अर्जुनका युद्धरूप वर्णधर्मकाः 
आचरण करना उससे विरुद्ध पड़ता हैं । भगवानूने सब धर्मोके. , 
त्यागकी आज्ञा दी । अर्जुनने उसे स्वीकार भी कर लिया फिर 
उसके विरुद्ध अर्जुन युद्ध क्‍यों करता ! इससे यही सिद्ध होता,है: 
्‌ 


(६०) 
पके भगवांनते सब घर्सोके त्यानकी आज्ञा नहीं दी । यहां 'सर्व- 
घमोन्‍्परित्यज्य” से उनका :यहाीँ मतलूव हैःकि महुप्यकों सत्र 
चर्मोका . “आश्रय छोड़ कर केबल एक प्रमात्माका ही आश्रय” 
अहण करना चाहिये । धर्मको खरूपसे त्यागकी वात नहीं हैं । 
जात है केवल आश्रय (शरण ) के त्यागकी] यह तो वर्ण-घर्मकी 
वात हुई  वर्णकी भांति आश्रम-घर्मका गीतामें स्पष्ट और विस्तृत 
वर्णन नहीं है। गौणरूपसे आश्रमको गीताने स्वीकार किया है. 
अद्यचर्य चरान्ति यत्रंयों चीतराया? ( ८] 2४ ) तपस्विभ्यः | 
(६) ४$ ) “ह्मचर्यका आचरण: करतें हैं'। आताकतराहित 
संन्यास :“तपाल्वियोंसे! आदि शब्दोंसे अह्मचेर्य, संन्यास और 
चामग्रस्थका निर्देश किया गया है'। यृंहस्थका वर्णन तो स्पष्ट ही है। 
« (३ ) गीता अधिकारी भेदसे ज्ञानवोग और कर्मयोग दोनों 
'निश्ञाओंको मुक्तिके” दो स्वतन्त्रः साधन मानती है । दोनों ही 
'निष्ठाओंका फल एक भर्गवेत््राप्ति होनेपर भी दोनोंके साधकोंकी 
कार्यपद्धति, उनके भाव और पथ स्वधा मिन्न मिंल होंते- हैं 
दोनों निश्चाओंका साधन एक ही का्ूमें एक पुरुपद्वारा नहीं 
बन सकता ! | 
निष्काम करमयोगी साधनकाछमें कम, कर्मफल, परमात्मा 
और अपनेको मिन्र मित्र मानता हुआ कर्मोके फछ और आसक्तिको 
्वागकर ईह्वर-परावण हो, ईद्वरापण बुद्धिसे -ही समस्त कम 
करता हैं और ज्ञानयोगी मायाके गुण ही ग़्॒र्णोर्मे ,रतते हैं यों 


(६१) 


समझकर देहेन्द्रियोस होनेवाली समस्त क्रियाओंमें कवृत्वाहज्लार 
न रखकर केवल सर्वव्यापी परमात्माके स्वरूपमें ऐक्यमावसे 
स्थित रहता है। 


दोनोंमेंसे. किसी भी निष्ठाके अनुसार स्वरूपसे कुर्म त्याग 
करनेकी आवश्यकता नहीं है | उपासनाकी आवश्यकता दोनोंमें 
है। इस विपयका,''विस्तृत विवेचन “गीतोक्त संन्यासः और 
गीतोक्त निष्कामक्रमैयोगका “स्वरूप? * शीर्षक छेखोंमें किया 
गया है # | 

(9४ ) गीता मूतिपूजाकों मानती है, अध्याय ९| २६ और 
६-। ३४, के इल्ेकस़े यह प्रमाणित है । अब रही स्वरूपकी बात 
सो गीताकों भगवानके सगुण निर्शेण दोनों दी स्वरुप मान्य हैं | 
उदाहरणार्थ कुछ इलोक उद्द्नत किये जाते हैं-- . | 


अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूचानामीश्चरो5पिं खन्‌। 
प्रकृतिं ' स्वांमधिष्ठाय' संभवास्यात्ममायया॥ ... 
अदा यदा हि. धर्मस्य ग्लानिसंबति भारत। 
अस्युत्थानमध्मंस्य तदात्मानं॑ सजास्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च- दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनारथाय. संभेवामि .युगे युगे॥ 


भीत्ोक्त सांख्ययोग और निष्कामकर्मयोग”ः लेख पुस्तकाकार भी 
झंप गया ऐ, गीताप्रेसले मि सकता है । 





(६२) 


ऊन्म कर्म च मे द्विव्यमे॑ यो चेक्ति तर्वतः/ 
त्यवत्वा देह पु्र्जन्म नैति सामेति लोडज्ञ न ॥ 
( ४ ॥ ६-७-८-९ ) 
अबज़ानन्ति मां सूढा माहझुपी तहुमाश्रितम्‌। 
परं॑ भावमजानन्ती मम भूतमहेश्वर्म्‌ ॥ 
पत्र पुष्पं फल तोयं यो मे भक्‍त्या प्रथच्छति 
तद॒हं॑.. भवत्युपह्रतमशक्नामि... प्रयतात्मनः॥ 
मत्मना भव मछु्तो मद्याजी मां ,नमस्कुरु। 


सामेवैष्यलि युक्‍त्वैबमात्मानं मत्परायणः | 
(९॥ ११-२६-३४ ) 


भगवान्‌ कहते हैं--'मैं अविनाशीस्वरूप अजन्मा होनपर 
भी तथा सब भूत-आणियोंका ईख़र छोनेपर भी अपनी ग्रकृतिको 
अधीन करके योगमायास प्रकट होता हूँ | हे भारत | जब-जब 
धर्मक दह्वानि और अधर्मकी वृद्धि होती है तब-तब ही मैं अपने 
रूपको प्रकट करता हूँ । साधुपृरुषोंका उद्धार करनेके डिये 
और दृषित कमे करनेवालोंका नाश करनेके लिये तथा घर्म- 
स्थापन करनेके छिये मैं युग-युगमें प्रकट होता हूँ । हे अर्जुन ! 
मेरा वह जन्म और कमे दिव्य अथीत्‌ अलौकिक है, इसप्रकार 
जो पुरुष तत््वसे जानता है, वह शरीरको त्यागकर फिर जन्मकों 
नहीं प्राप्त होता है किन्तु मुझे दी प्राप्त होता है ॥? 

सम्पूर्ण भूतोंके महान इश्वररूप मेरे परमभावको न जानने- 
वांछे मृढ़कोग मलुष्यका शरीर घारण करनेवाले मुझ परमात्मांको 


पा 


-( ६३ ) 


सुच्छ समझते हैं अधीत्‌ अपनी योगमायासे संसारके उद्धांरके 
लिये भनुष्यरूपमें विचरते हुएको साधारण मनुष्य मानते हैं। 
पत्र, पुष्प, फछ, जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरेलिये प्रेमसे 
अर्पण करता है, उस झुद्ध-बुद्धि निष्कामग्रेमी भक्तका प्रेमपूर्वक . 
अर्पय किया हुआ बह पत्र-पुप्पादि मैं ( सगुणरूपसे प्रकट 
होकर प्रीतिसहित ) खाता हूँ। (तू) मुझमें ही मनवाछा हो, 
भेरा ही भक्त हो, मेरी ही पूजा करनेवाला हो, मुझ्न वाह्ुदेवको 
डी प्रणाम कर, इसप्रकार मेरे शरण हुआ त्‌ आत्माको 
मुझमें एकीमाव करके मुझको ही प्राप्त होगा |? 
पर ब्रह्म परं॑ धाम पचित्र॑ परम भवान्‌। 
पुरुष॑ शाश्वत दिव्यमादिदेवमजं घिभ्रुम्‌॥ 
आहुसरुत्वास्मपयः सर्वे. देवपिनौरदस्तथा | 
असितो देवकरों ज्यासः स्वयं चेच ब्रवीषि में ॥ 
किरशीटिन गदिन चक्रिणं च तेजोराशिंसर्वतो दीप्तिमन्तम्‌ 
पश्यामि त्वां दुर्नियीक्ष्य समन्ताद्वीक्षानलार्कुतिमप्रमेयम्‌ ॥ 
फकिरीटिन॑ गदिन चऋदरस्तमिच्छामि त्थां हृशुमहं तथेव। 
सेनेव रूपेण चतुभु जेन सहस्तवाहों भव विश्वमूर्ते ॥ 
( १० | १२-१३ और ११ । १७-४६ ) 
अर्जुन कहते हैं:- 
“आप ,परम अह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको 
सब ऋषिजन सनातन, दिव्य पुरुष, देवोंके भी आदिदेव, अजन्मा 


; ( ६७-) 
'और सर्वव्यापी कहते हैं वैसे ही देवपिं मारद, असित, देवछऋषि, 
महर्षि व्यास और खयम्‌ आप भी मेरे प्रति कहते हैं. ! आपको 
मैं मुकुट्युक्त; गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब तरफसे ग्रकाशमान, 
सेजका पुन्न, प्रज्वालित अभि और सूर्यके सदश ज्योतियुक्त देखनेमें 
अतिगहन और अग्रमेयस्वरूप सब ओरसे देखता हूँ। में बैसे ही 
आपको मुकुट धारण किये हुए तथा गदा और चक्र द्वाथोंमें लिये 
हुए देखना चाहता हूँ । अतरव हे विश्वरूप | हे सहस्तवाहो | 
आप उस चतुर्जुजंखूपसे युक्त होशये अर्थात्‌ चतुर्मुजरूप दिखिलाइये !” 
मच्यायेश्य सनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 


श्रद्धया परयोपेतास्ते मे थुक्ततमा मताश॥ 
(१६१२ ) 


भगवान्‌ कहते हैं--'मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे , 
भजन-ध्यानमें छगे हुए जो भक्तजन अतिदय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त हुए 
जो सुझ सयुणरूप परमेश्वरको भजते हैं वे मुझको योगियोंमें भी अति 
उत्तम योगी मान्य हैं अर्थात्‌ मैं उन्हें अति श्रेष्ठ मानता हूँ ! 

तथ्व॒ संस्खत्य. संस्क्ृत्य रूपमत्यब्लुत॑ हरेए। 
विस्मयों मे महान्‌ राजन्हप्यामि चर पुनः पुनः॥ 
द गि (१८१ ७७ ) 
राजा धृतराष्ट्से संजय कहते हैं-- 
हि राजन ! श्रीदरिके उस अति अद्भुत रूपका पुनः पुनः 
स्मरण करके मेरे चित्तमें मंहांन आश्चर्य होता है और मैं- वारम्बार 
-हथिंत, होता हूँ ? 


(६५ ) 


उपर्थुक्त छोक सगुणस्वरूंपके प्रतिपादक हैं | नीचे निगृणकेः 
प्रतिपादक इल्ोक हैं | 

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः 
सवंधा वतेसमानोएपि स्व योगी मयि चतते॥ 
५ (६।३१) 
बहूनां जन्मतनामसन्ते ज्ञानवान्मां  प्रपथयते । 
चासुदेवः सर्वमिति स महात्मा खुद़ुऊूमः॥ 
(७। १९ ) 
शव्यक्तोउक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ ! 
ये प्राप्य न निवर्तन्तें तद्धाम परम॑ भम॥ 
(<८।२११) 
भमया ततमिद॑ सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना | 
मत्स्थान्ति सर्वभूतानि न चाहं तेष्चचस्थितः ॥, 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य से योगमैश्वरम्‌। 
भूतभ्त्न॒ च भूतसथोी ममात्मा भृतभावनः॥ 
५ (९ । ४-०५) 
ये स्वक्षरमंनिर्देश्यमव्यक्त ”' पयपासते। 
सर्वन्नगमचिन्त्य॑ च कूटर्थमचल _ धरुवम॥ 
संनियस्येन्द्रियप्रामं  सवन्न समबुद्धयः | 
ते पाप्लुवन्ति मामेव सर्वभूतहितें रताः॥ 
( १२। ३-४.) * 
“बहिरन्तस्थ भूतानोमचर्र चरमेव चे। 
सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरख्थं चान्तिके च तत्‌॥ 


(६६ ) 
रूम॑ सर्चेपु भूतेघु विप्टन्त॑ परमेश्वरम्‌ ! 
व्रिनश्यत्स्यचिनश्यन्त [यः पश्यति स पश्यति॥ 
यदा भूतपूथग्सावमेकस्थमजुपश्यति 


सन एच च॑ चिख्तारं ब्रह्म संपग्यतें तदा॥। 
( १३। १५-३७-३० ) 


| 4, 


सर्वभूनेपु. येनेक॑ भावचमच्ययमीक्षते 
अद्विभक्त चिभक्तेषु तज्ञ्ञानं विद्धि सास्चिकम॥ 

( १८ ।२० ) 
भगवान्‌ कहते हैं-- 


'जो पुरुष एक्ीमाबमें स्थित हुआ सम्पूर्ण भूतोंमें आत्मरूपसे 
स्थित मुझ सद्दिदानन्दघन वासुदेवको भजता हैं, बह योगी सब 
प्रकारसे दर्तता हुआ भी मुझमें ही वर्तता है। क्‍योंकि उसके अनुमव- 
पं मेरे सित्राम अन्य कुछ है ही नहीं। (जों) वहुत जन्मोंकि अन्तके 
में दर्वद्गानक्तों प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है इस- 
अकार मझके भजता है बह महात्मा अति दुलेम है। (जो) अन्यक्त, 
अक्षर ऐसे कह गया दवै उसी अक्षर नामक अव्यक्त भावकों परमगति 
कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भावकों प्राप्त होकर महुष्य 
चापस नहीं आते हैं वह मेरा परमधाम है | मुझ सािदानन्दधन 
प्रमात्मसे यह सब जगव्‌ (जछसे वर्फषके सच्श) परिपूर्ण है 
और सब यूत मेरे अन्तर्गत सझ्ूल्पके आधार स्थित हैं (सल्यि 
चास्तवमें) मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, और (वे) सब भूत मुझसे 
स्थित नहीं हैं । (किन्तु) मेरी योगमाया और अमावको देख (कि) 


<| 


| 


जज 


(६७) 


भूतोंका धारण-पोषण करनेबाल्य और भूतोंका :उत्पन्न करनेवाढा 
भी मेरा आत्मा (चास्तव्में) भूतोंमे स्थित नहीं है. जो पुरुष 
इन्द्रिय-समुदायको अच्छी प्रकार बशमें करके मन-बुद्धिसे परे सर्व- 
ज्यापी, अकथनीय स्वरूप, सदा एकरस रहनेचाले, नित्य, अचछ, 
निराकार, .अविनाशी सच्विदानन्दधन बह्मको निरन्तर एकीभावसे 
ध्यान करते हुए उपासते हैं वे सम्पूर्ण भूतोंके हितमें रत हुए 
सबमें समान भाववाले योगी भी मुझको ही प्राप्त होते हैं । 
(परमात्मा) चराचर सब भूतोंके वाहर-भीतर परिपूर्ण है, और चर- 
अचररूप भी (वही) हैं और वह सूक्ष्म होनेसे अविज्ञेय हैं तथा 
अतिसमीपमें और अतिदूरमें भी वह्दी स्थित है । जो पुरुष नष्ट होते 
हुए सब चराचर भूतोंमे नाशरहित परमेश्बरकों सममावसे स्थित देखता 
है वही देखता है। (पुरुष) जिस कालमें भूत्तोके न्यारे न्‍्यारे भावको 
एक परमात्माके सक्लल्पके आधार स्थित देखता है तथा उस 
' परमात्माके सह्ूूल्पसे ही सम्पूर्ण भूतोंका विस्तारं देखता है, उस 
कालठमें (वह) सचिदानन्दघन ब्रह्मको भ्राप्त होता है | जिस 
ज्ञानसे (मनुष्य) पृथक परथक्‌ सब भूत्तोमें एक अविनाशी परमात्म« 
भावको विभागरहित (समभावसे स्थित) देखता है उस ज्ञानको 
(तू) साहत्विक जान ।” 
(७) गीतामे ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि बिना 
शिप्य बनाये ज्ञानका उपदेश नहीं करना चाहिये। तथापि 
अआर्जुन तो अपनेको भगवान्‌का शिष्य मानता भी था 'ब्विष्वस्तेडह 


( छ८) 


होना स्वीकार किया है | अज्जुनको परम पदकी ग्राप्ति हुई 
इसका टछेख महामारत स्वगोरोहणपर्चके चतुर्थ अव्यायमें है । 





(६) चीता भगवानके ही श्रीमुखका वचनागृरत है ) नीतार्मे 
डितने बचन “श्रीमगदानुवाच! के नामसे हैं. उनमें कुछ तो 
अनियोके प्राय: ज्योके त्यों वचन हैं जो अज्जुनक्नो इ्लोकरूपम ही 

गये थे ओर अच्झेप संवाद वोलचाछकी माषामें हुआ था 
सको मगवान्‌ श्रीव्यासदेबने इलोकॉका रूप दे दिया । 
(६) 
यीता-सम्बन्धी ग्रश्नोंका उतर 


| डर, 





ज्यक्तिके लिये नीतासे बड़कर -झान्तिप्रदावक कोई ब्न्य नहीं है, 
तथापि चाताक्े स्केकोर्ने कहीं-कहीं पूलरोपर विरोधात्मक भार्वोका 
यचपि ऐसा भान होना सुझ-जऊेसे अल्पज्ञोका 
हो सकता है, परन्तु इस विप्रयमें नौत्ाके 
जॉहरियोंके विक्ा जौहर देखे सन्तोष् कर - छेना अपने आपको 


(६६ ) 


विपयमें कुछ शंकाएँ समाघानार्थ उपस्थित की जाती हैं ॥” 

शंकाएँ ये हैं--- न 

(१ ) गीताके १८ वें अध्यायके इछोक ५९-६०-८६९१ में 
भगवानने अर्जुनके हृदय ऐसा भाव क्यों मरा कि धयुद्धसे विमुख 
होनेपर प्रकृति तुम्हारा पिण्ड नहीं छोड़ेगी # 

(२ ) उपर्युक्त भाव सरनेसे कया मनुष्यकी अपने व्यक्तित्वसे 
आस्था न उठ जायगी £ 

(३) आस्था डठ जानेपर क्‍या मनुष्य सतकायोदिकि 
करनेमें उत्साहरद्वित नहीं हो जायगा £ 

* (४)१८ वें अध्यायके ६७ वें इलोकमें भगवानने 

तपश्चर्यारद्तित व्यक्तिको 'आत्गविषयक' ज्ञानोपदेडा करनेसे मना 
क्यों किया ? । 

. (७५)क्या ६१ बे इलोकर्मे उपदिएट वन्त्रारूढाने मायया 
अभक्तोंके विषय आ्राह्म नहीं दे ? यदि नहीं तो क्यों ! और यदि 
है तो वे ब्ेचारे उपदेशसे वशख्ित क्यों रक्खे गये ! न्‍्यायसे तो 

 ज्ञानके अमाबमें दरिद्र होनेके कारण वे ही विशेष अधिकारी हैं, 
किन्तु ऐसा किया नहीं गया। क 

(६ ) क्या ऐसा करनेपर भी समदार्शिताकी रक्षा हो सकती है £ 
शुट्वाओंका समाधान - ' च 

(१ ) भगवानने अर्जुनको. अपनी प्रकृतिके वश होकर 
युद्धमें नियुक्त होनेकी वात बहुत ठीक कहीं है । प्रकृतिका 


(७० ) 

आर्य यहाँ स्वभाव है ! पूर्वक्म॒त पापपुण्यके अनुसार संस्कार बनते 
हैं, संस्कारोंसे सश्चित बनता है, सब्रितके एक अंश-बविशेषसे 
प्रारव्ध बनता हैं | असंख्य सश्चित और आरब्धके जो समुदाय हैं 
उन सबके मिले हुए भावकों स्वभाव कहते हैं, इस स्वमावसे 
स्मृति उत्पन्न होती है और उससे क्रियाएँ वनती हैं। इस 
सिद्धान्तके अनुसार क्रिया करनेमें पुरुष स्वभावके ही अधीन 
रहता है। ज्ञानीको भी अपने स्वभावानुसार क्रिया करनी पड़ती है। 
भगवावने कहा है--- 


सहरश चेण्ठी खसयाः . प्रृतेशशानवानपि । _ 


अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृति ( स्वभाव ) के अनुसार 
चेडा करता है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि स्वमावमें 
परिवर्तन नहीं होता, प्रयक्षसे स्वभाव बदला जाता हैं और स्वभाव 
बदलनेसे क्रिया भी बदर जाती है । ज्ञानीकी दत्तियोंमें 
राजस और तामस मा्ोका तो साधन-काछमें ही नाश हो जाता 
है, उसकी सतोग्रधान वृत्ति होनेसे उसका स्वभाव सात्तिक 
बन जाता है, तदसुसार उसके द्वारा सारी सात्तिक क्रियाएँ होती 
हैं। अर्जुनके उस समयके क्षत्रिय स्वमावकी जानकर ही मगवान्‌- 
ने कहा कि अरक्नतिस्तवं नियोक्ष्यति! या स्वेच स्ववावजेन कर्मणा 
निवद्धर अवज्ञः कारिष्याति! 'तुझको क्षत्रियपनकी प्रकृति जबरदस्ती 
चुद्धमें छगा देगी? या अपने स्वामाविक कर्मसे वैंधा हुआ तू परवश 


(७१ ) 


होकर (युद्ध) करेगा!” इससे यह समझना चाहिये कि जबतक स्वभावः 
नहीं बदरता तबतक उस स्वभावके अनुसार ही क्रियाएँ होतीः 
हैं। परन्तु कोई भी क्रिया मनुष्यको बन्धनकारक नहीं होती, 
बाँधनेवाले होते .हैं. 'रागद्वेष! जिनका मनुष्य अपने पुरुषार्थर्े 
नाश कर सकता है | इसीलिये भगवानने कहा हैं- 
इन्द्रियस्थेन्द्रियल्यार्थ रागद्व पा व्यवस्थितो । 
तयोन वशमागच्छेत्ती छास्य परिपन्थिनों॥ 
( १। १४ ) 

धन्द्रिय इन्द्रियके अथमें अर्थात्‌ सभी इन्द्रियोंके भोगोंमे. 
स्थित जो राग और द्वेब हैं उन दोनोंके वशमें नहीं होंगे, क्योंकि. 
वे दोनों ही ,इस मुष्यके कल्याण-मार्गमें विष्न डालनेवाके 
महान्‌ बन्नु हैं|! - 

(२) इन. भावोंसे मतुष्यकी अपने पुरुषार्थसे आस्था नहीं 
उठती | गीतामें यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य पुरुषार्थसे ' 
राजसी-तामसी, भावोंका दमन कर अपने स्वभावको बदक सकता 
है, जिसंसे उसकी क्रियामें भी परिवर्तन हो जाता है ।, भगवानने 
जगह-जगह काम-क्रोघके त्यागकी आज्ञा दी हैं और त्यागके उपाय 
भी बतडाये हैं.] यह नहीं कहा कि मनुष्य इन कुमाबोंको जीत 
नहीं सकता । स्वाभाविक होनेके कारण अर्जुनके क्षात्र-स्वभावकी 
किया उस समय नहीं बदल सकती थी, परन्तु, अर्जुन राग-द्वेष 
और काम-क्रोधसे ख़ब बच सकता था + बुद्धरूपी क्रिया भी 


( ७२ ) 


अन्यायपूर्वक-हो तो पतन करंनेबाली, न्याययुक्त “हो तो स्वरमें 
पहुँचानेवांली और निष्काम सावसे सगव॒दर्थ होनेपर मुक्ति देनेवाली 
होती हैः |. क्रियाका रूप बदलनेकी आवश्यकता नहीं, 'कतौका 
भाव बदरना चाहिये, जिसके वद्ूनेमे- वह समय. माना गया 
है । राग-द्वेषके नाशसे ही मनुष्यकी क्रिंयो भगवदर्श हो जाती है.।ः 
इस राग-द्रेष और उसके स्थूलरूप काम-क्रोधके ,स्यागक्ते लिये 
भगवानने: जगह-जगह उपदेश दिया; है और मनुष्यंको इसमें 
सगय भी बतलछाया है | यथा- 


_तमस्माध्वमिन्द्रियाण्यादों. निंयम्य भरतपंस। 
पाप्मानं  प्रजहि छोनें शानविज्ञाननाशनंम्‌॥ 
इल्द्रियाणि परंाण्याहुरिन्द्रियेस्य: परं॑ मनः । 
सनसस्तु परा चबुद्धियों चुद्धेः परवस्तु सं 
'पुच चुद्ेः पर बुदुध्वा संस्तम्यात्मानमात्मना 
“जंदि' :शत्रु':  महाबाही कामरूप - छुराखदम्‌॥ 

(३।४२,४२, डे ) 
'इंसलिये हे अर्जुन ! तू पहले इन्द्रियोंकी! बशमें करके 
ज्ञान और-बिज्ञानके नाशे करनेवाले इस (काम) पापीको-निश्चय- 
पूर्वक मार | “( यदि ठ्‌ यह समझता है कि इन्द्रियोंको रोककर 
कामरूप वैरौको मारनेकी मेरी शक्ति: नहीं हैःतो यह तेरी: मूछ . 
है; क्योंकि इस शरीरेसे तों ): इन्द्रियोंकों श्रेष्ठ .बल्वान्‌ और 
सूक्ष्म कहते हैं, इन्द्रियोंसे अेछ मन है, मनसेः परे बुद्धि है. औरः 


( छ३ ) 


खुंद्धिंसे भी अत्यन्त; श्रेष्ठ आत्मा. है ।. इसप्रकार .बुद्धिसे -परे 
अर्थात्‌ सब प्रकार बल्यान्‌ और श्रेष्ठ -अपने आत्माको जानकर; 
बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करके हे महावाहो.! अपनी शाक्तिकों 
समझकर इस दुजय कामरूप शन्नुंको: मार |! 

(३) इस शह्लञका उंत्तर उपर्युक्त दूसरीके उत्तरमें आ 
गया: है. : जन्न॑- मनुष्य: अपने पुरुपार्थसे काम, क्रोधषको. जीतकर 
सदाचरणमें प्रवृत्त हो सकता है, तब वंह सत्कार्यादिमें उंत्साहरहिंत 
क्यों होने लगा /.+* ६ 

. (9).१८ वें अध्यायके ६४-वें इोकमें भुगवानूने अजुनकी 
अपना अतिशय प्रिय बंतछाक्र उसको 'संब॑गुह्मतम” परम रहस्ययुक्त 
उपदेश देनेकी प्रतिज्ञा की है। बहुत गृह्य वात बहुत ऊँची श्रेर्णाके 
विश्वासपात्र अधिकारीके अतिरिक्त अंन्य किसीसे नहीं कही जाती | 
ऐेसां अधिकारी वही हीता है जो विशेष श्रद्धांसम्पंश्न परम प्रेमी 
हो | भगवानने शास्रोक्त ज्ञानोपदेशके लिये मने नहीं किया है. 
मने किया है “अपने ईस्वरत्व-सम्बन्धी गुप्त रहस्यको ग्रकठ 
करनेके छिये । आगे चरूकर विश्वासी भक्तोंमें इस रहस्यको 
बतलानेकी प्रशंसा भी की है। यह मनाही न- तो ज्ञोनोपदेशके 
लिये है और न इश्वरकी झरणागतिके लिये ही है | तू 'मुझमें 
ही मन छगा, मेरा ही भक्त वन, मेरी ही पूजा कर, मुझे ही 
नमस्कार कर, तुझे मैं तार दूँगा, मेरी शरंण आ जा; पांपोंसे मैं 
जुड़ा दूँगा । यानी मैं जो तेरे सामने आरीकृष्णके रूपमें स्थित हूँ, वही 


( ४४ ) 


साक्षात्‌ सच्िदानन्दधन : परमात्मा हूँ; दूसरी ओर ताकनेकी 
आवश्यकता नहीं । इत्यादि रहस्यकी बातें अभक्तोंके सामने न 
कहनेके लिये मगवानने आज्ञा दी है। ईसर-शरणागतिकी आज्ञा तो 
सबके लिये है । जहाँ ६१ वें छोकम यह कहा है कि 'शरीररूप 
यन्त्रमें आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको ईश्वर अपनी मायासे 
श्रमाता हुआ सब भूत-प्राणियोंके हृदयमें स्थित है! वहीं अगले 
६२ के इछोकंमँं उस परमात्माके शरण:ग्रहण करनेंपर परम 
शान्ति और शाश्वत परमधामकी ग्रातिका उलेख है । 


(५) अतएब १८ वें अध्यायके ६१ वें इलोकका 
उपदेश सबके लिये ग्राह्म है, इसके लिये कहीं मनाहदी भी नहीं 
की है, न इस उपदेशसे कोई वश्चित ही रक्खा गया है, बल्कि 
यह ईश्नर-शरणार्गतिका उपदेश तो सबके लिये बतराया गया है | 
भगवानते स्वयं कहा है-- कु 


अपि लेत्छुदुराचारों भज़ते मामनत्यभाक्‌। 
खाधुरेतच स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः॥ 
क्षिम्रं भचत्ति धर्मोत्मा शभ्वच्छान्ति निगच्छति 
कौन्तेय प्रति जानीहि न में भक्तः प्रणश्यति॥ 
मां हि पार्थ ज्यपा ध्रित्य येडपि स्युः पापयोनयः । 
स्त्रियों चेश्यास्तथा शूद्रास्ते5पि यान्ति पर्रा गतिम्‌॥ 
(-९।.३०-३२) . 


(७५ ) 


“यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा मक्त 
हुआ मुझको निरन्तर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, 
क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाल्य है. अर्थात्‌ उसने मलीमाँति निश्चय 
कर लिया है कि परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं 
है | इसलिये बह शीघ्र ही धर्मीत्मा हो जाता है और सदा 
रहनेवाली परम शान्तिको ग्राप्त होता है | हे अर्जुन ! तू निश्चयपूर्वक 
सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता । क्योंकि हे अर्जुन ! 
ञ्री, वैश्य और शद्वादि तथा पापयोनिवाले (चाण्डाछादि) भी जो 
कोई होगें बे भी मेरे शरण होकर तो परम गतिको ही ग्राप्त द्वोते हैं! 


(६ ) गीताकी समदर्शितामें कोई ह्वानि नहीं होती, क्योंकि 
भगवानूने जो निषेष किया है सो भेद, घृणा या द्वेषादिके 
हेतुसे नहीं किया है. । भेद, घृणा और द्वेषका तो वहाँ सर्वया 
अभाव है । अपान्न होनेके कारण जो बात उसपर विशेष प्रभाव 
नहीं डारू सकती, उसीके छिये निषेध किया है | भगवानूने यह 
स्पष्ट ही कहा है- 

समों5६ं स्वभूतेषु न मे ह ष्योडस्ति न प्रिय: 

, ये भजन्ति तु मां भवत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌॥ 

, य्पि मैं सब॒ मूतोंमें समभावसे व्यापक हूँ, न कोई मेरा 
अप्रिय है और न-प्रिय है, परन्तु जो मक्त मुझको ग्रेमसे. भजते 
हैं वे मुझमें और मैं भी उनमें (प्रत्यक्ष प्रकट ) हूँ ।” 

द 


( ७द ) 
जैसे सूक्ष्मरूपसे सब जगह व्यापक हुई भी अग्नि साधमनों- 
द्वारा प्रकट करनेसे ही प्रत्यक्ष होती है, वेसे ही सव जयह स्थित 
हुआ भी परमेश्वर भक्तिसे भजनेवालेके ढी अन्तःकरणम्मे 
प्रत्यक्षरूपसे प्रकट होता है । इसमें कोई विषमता नहीं है। जैसे 


जो साधन करता हैं उसीके सामने प्रकट हो जाती हैं । इसी 
कार ईश्बर भी भजन करनेवालेके अन्तरमें प्रकठ होता है। 
जैसे भगवान्‌ सूर्यका प्रकाश सब जयह समभावसे रहनेपर भी 
दर्पणादि पदार्थ उज्ज्वल होनेसे उसे विश्ेषरूपसे ग्रहण करते 
हैं और सूर्यकान्तमणिसे अग्नि प्रकट हों जाती हैं. । इसमें 
यमें कोई विषमता नहीं है । पाजकी तारतम्यता है । इसीलिये 
त्रोंकी शक्तिके अनुसार ही उनको उपदेश दिया गया हैं, 
उद्देश्य सबका समानरूपसे कल्याण करना ही है | 
( ३० 
गीताका उपदेश 

एक सज्जनने कुछ प्रइन किये हैं । प्रइनोंका खुघारा हुआ 
स्वरूप यह है- 

( १) भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्ण-त््म हैं, उनके लिये “कृष्णस्तु ' 
सगवान्‌ स्वयम्‌! कहा गया है, ऐसे साक्षात्‌ ज्ञानस्वरूप परमात्माने 
उपनिषद्रूपी गायोंसे तत्त्वरूपी दूध किसलिये दोहन किया 
और क्यों उन्तका आश्रय लिया ? 


( ७७ ) 


( २ ) क्या वर्तमान समयके गीता-भक्तोंकी भाँति अर्जुन 
श्रद्धासम्पन्न नहीं थे १ यदि श्रद्धाड़ु थे तो श्रीमगवानको उन्हें 
समझानेके लिये शब्द-प्रमाणका क्‍यों प्रयोग करना पड़ा और 
अन्त्म क्यों विश्वरूप दिखलानेकी आवश्यकता हुई ! 

( ३ ) अजुनको 'गीताका ज्ञान हो गया था! फिर आगे 
चलकर उन्होंने ऐसा क्‍यों कहा कि 'हे भगवन्‌ ! आपने सख्य 
भावसे मुझे जो कुछ कहा था, उसे में भूछ गया ?” तो क्‍या 
अर्जुन प्राप्त-ल्लानको भूल गये थे £ 

(४ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसके उत्तरमें कहा कि हि 
धनञ्रय ! मैंने उस समय योगयुक्त होकर तुमसे वह ज्ञान कहा 
था, अब पुनः में उसे कहनेमें असमर्थ हूँ |” तो क्या सर्वज्ञ मगवान्‌ 
भी आत्मविस्मृत हो गये थे जिससे उन्होंने पुनः वह ज्ञान कहनेमें 
अपनी असमपता ग्रकट की और योगयुक्त होनेका कया थे है ! 

( ७५ ) यदि यह मान लिया जाय कि भगवान्‌ गीताज्ञन 
अजुनको फिरसे नहीं सुना सके, तब फिर व्यासजीने अनेक 
दिनों बाद उसे कैसे दु्दरा दिया! 

(६ ) अगर गीता भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्रीमुखकी चाणी 
है तो भगवान्‌ व्यासके इन शब्दोंका क्या अर्थ है जो उन्होंने 
श्रीगणेशजीके प्रति कहे हैं--- 

लेखकों भारतस्यास्य भव त्व॑ गणनायक 
मयेत्र श्रोच्यमानस्य मनखा कल्पितसय चा।। 


( ७८ ) 


'हे गणनायक ! तुम मेरे मनोंकल्पित और वक्तव्यरूप इस 
भारतके लेखक बनो' गीता मह्भारतके अन्तर्गत हैं, इससे यह 
भी क््श ब्यासजीकी मनोकल्पना है और क्या सारे इलोक उन्हीं- 
के स्चे हुए हैं ! 

उपर्युक्त ग्रश्नोंका क्रमशः उत्तर इसप्रकार है-- 

( १ ) भगवानके विश्वासरूप बेदका अंग होनेसे उपनिषदू 
भी भयवानके ही अनादि और नित्य उपदेश माने गये हैं। 
उनके आश्रयकी कोई बात नहीं, मगवानने संसारमें उनकी 
विशेष महिमा बढ़ानेके लिये ही उनका प्रयोग किया । इसके 
म्रिच्रा उपनिषद्क्ी भाषा और वर्णनशैली जाठेऊ होनेसे उनको 
अधिकांश छोग समझनेमें मी असम हैं, इसलिये छोक-कल्याणार्य 
भगवानने उपनिषदोंका सार निकालकर गीतारूपी अमृतका 
दोहन किया । वास्तवर्म उपनिषद्‌ और गौता एक ही वस्तु है । 

( २ ) आजकलछके छोगोंके साथ अज्जुनकी तुलना नहीं 
की जा सकती । अर्जुन, तो महान्‌ श्रद्धासम्पन्न परम विश्वासी 
प्रिय भक्त थे | सगवानने स्वयं श्रीमुखसे स्वीकार किया हैँ--- 

'भक्तोडसि से सखा चेति! 
'इप्छोएईसि मे इृढमितिः 
'भ्रियोडसि से! 

(तू मेरा भक्त हैं, मित्र हैं, ढ़ इष्ट है, प्रिय हैं, आदि | 

ऐसे अपने प्रिय सखा अजुनके प्रेमके कारण ही मगवान्‌ सदा 


( ७६ ) 


उसके स्लाथ रहे, यहाँतक कि उसके रथके धोड़े स्वयं हॉके । 
आजके भक्तोंकी पुकारसे तो भगवान्‌ पूजामें. भी नहीं आते | 
अतरएव यह नहीं मानना चाहिये कि अर्जुन श्रद्धालु नहीं था। 
भगवानने शब्द-प्रमाण तो बेदोंकी सार्थकता और उनका आदर 
बढ़ानेके लिये दिया | विश्वरूप दर्शन करानेमें तो अर्जुनकी श्रद्धा 
*प्रधान है ही | गौताके दशम अध्यायमें अजजुनने जो कुछ कहा 
है बही उसकी श्रद्धाका पूरा प्रमाण है । अर्जुन कहता है---- 


परं ब्रह्म पर॑ ध्राम पचित्रं परम॑ भवान्‌। 
पुरुष शाश्यतं दिव्यमादिदेवमजं चिथ्रुम्‌॥ 
सर्वमेतद्वतं मनन्‍्ये. यन्‍्मां चद्सि केशव | 
नहि ते भगवन्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः॥ 
स्थयमेवात्मनात्मानं चेत्थ त्व॑ पुरुषोत्तम | 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते॥ 


“आप परमंत्रझ्म, परमधाम और परमपवित्र हैं, सनातन, 
दिव्य पुरुष. एवं देवोंके भी आदिदेव, अजन्मा और सदब्यापी हैं, 
है केशव ! आप मेरे ग्रति जो कुछ भी कहते हैं, उस समस्तको 
मैं सत्य मानता हूँ। हे भमगवन्‌ ! आपके छीछामय स्वरूपको न 
दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं । हे भूतोंके उत्पन्न 
- करनेवाले, हे भूतंके ईश्वर, हे देवोंके देव, हें जगतके स्वामी, 
है पुरुषोत्तम | आप स्वयं ही अपनेसे अपनेकों जानते. हैं । 


(«० ) 





पुरुषोत्तम ! मैं आपके ज्ञान, 
ऐश्वर्य, शक्ति, दरू, बीय और तेजयुक्त रूपको प्रत्यक्ष देखना' 
चाहता द्ैं--'द्रप्टुमिच्छानि ते रूपम! अर्जुन परम विश्वासी था, 
भगवानके प्भावक्‍क्षो जानता और मानता था । इसीलिये 
भगवानक्षी परन दयासे उनके दिव्य विरादरूपके दर्शन करना 
चाहता है, भक्तकी इच्छा पूर्ण करना भगवानकी वान है इसलिये 
भगबानने कृपा ऋरके उसे विश्वकप दिखलाया | यह विश्वरूप 
श्रद्धासे ही दिखाबा गया, श्रद्धा या विश्वास करवानेके हेतुसे 
नहीं । भगवान क्त्वयं हो ऋह्म है कि “अनन्य सक्तके सिवा किसी 











दसरेका यह रूप ने नहीं दिखा सकता। मेरा यह स्वरूप वेदाष्ययन, - 
चजक्ञ, दान, क्रिया और उन्र तपोंसे नहीं दीख सकता।” इससे यह 


सिद्ध हक अडडन परन श्रद्धा, भगवत्परायण और महान्‌ भक्त था। 
भगवानूने अनन्य-भक्तिका स्व॒हूप और फर यह वतछाया है--- 

मत्कमंइल्मत्परमो.. मकछूक्तः सड्ुवर्जितः। 

निर्वेरः सर्चभूत्तेतु यः स॒ सामेति पाण्डच॥ 

हे अर्जुन | जो पुरुष केवछ मेरे ही लिये, सव कुछ मेरा - 
समझता इुआ--यज्ञ, दाव और तप आदि सम्पूर्ण कर्तन्य- 


( ८१ ) 


कर्माकों करनेवाला है और मेरे परायण है, अर्थात्‌ मुझको 
परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी ग्राप्तिके लिये तत्पर ' 
है तथा मेरा भक्त है अथीत्‌ मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्यके. 
अ्रवण, मनन, ध्यान और पठन-पाठनका प्रेमसहित निष्काम- 
सावसे निरन्तर अभ्यास करनेवाला है और आसक्तिरहित 
है अर्थात्‌ स्री, पत्र और घनादि सम्पूर्ण सांसारिक पदार्थोर्मे 
स्मेहरहित है और सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंमें बैरभावसे रहित' है 
ऐसा वह अनन्यभत्तिवाला पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है ॥ 


(३ ) ज्जुनने “निष्काम कर्मयोगसहित शरणागतिरूप 
भाक्ति! को ही अपने लिये प्रधान उपदेश समझकर उसीका विशेष 
स्मरण रक्‍्खा था । भगवान्‌के कथनानुसार इसीको 'सर्वगुह्मयतम' 
माना था ! झानके उपदेशको शरणागतिकी अपेक्षा गौण समझकर 
उसकी इतनी परवा नहीं की थी । इस असंगमें ' भी अर्जुन उस 
“सर्बगुह्मतम” शरणागतिके लिये कुछ नहीं पूछता । यह तत्त्वज्ञाना 
तो उसे स्मरण ही है । इसीलिये भगवानने भी उससे कहा: 
कि मैंने उस समय तुम्हें “गृह्मः सनातन ज्ञान सुनाया था; 
( श्रावित्स्त्त गया 'गुह्मं ज्ञापतिश्व सचातनम्‌ | गहयभारत अश्व० 
१4 ।९ )। इस 'गुह्! शब्दसे० भी यही सिद्ध होता है। 
उलरहना देनेके बाद भगवानने अजजुनको जो कुछ सुनाया, उसमें 
भी गीताकी भाँति निष्काम कर्मयोग और शरणागतिके सम्बन्ध-- 


( <२) 


मे कुछ नहीं कहा । केवछ वही ज्ञानभाग सुनाया, जिसको कि 
अर्जुन भूछ गया या । 


(४) भगवानके अपनेकी असमर्थ बतछानेका यह अर्थ नहीं कि 
आप उस ज्ञानकों पुनः सुना नहीं सकते ये या वे उसको भूल गये ये । 
सद्चिदानन्दधन भगवानके लिये ऐसी कल्पना करना सर्वथा अनुचित 
है। भगवान्‌के कहनेका अभिप्राय ज्ञानयोगका सम्मान बढ़ाना है । 
शुरु अपने शिष्पसे कहता है कि 'तुझको मैंने बड़ा ऊँचा उपदेश 
दिया था, उसे तूने याद नहीं रक्खा। आत्मज्ञानका उपदेश कोई 
चाजारू बात नहीं हैं जो जब चांहे तभी कह दीं जाय! इस- 
अकार यहाँ “असमर्थता' का अर्थ यही है, मैं इतनी ऊँची बात 
इस तरह छापरवाही रखनेवालेको नहीं कद्द सकता । उद्दालक, 
द्धीचि, सत्यकाम आदि ऋषियोंका ब्रह्मविद्याक्ते सम्बन्धमें एक 
वी वार कहना माना जाता हैं । ब्रह्मत्रिद्या एक ऐसी वस्तु है. जो 
रुक ही बार पात्रके प्रति कहनी पड़ती है. दुवारा नहीं । इसीलिये 
भगषान्‌ कहते हैं कि भ्रह्मविद्याका उपदेश तुमने भुला दिया, 
चह बड़ी भूछ की । इसके वाद अर्जुनकी तीजत्र इच्छा देखकर 
अगवानने पुनः अह्मविद्याका उपदेश किया। भगवान्‌ न जानते 
तो उपदेश कैसे करते £ “योगयुक्त' का अर्थ यही है कि “उस समय 
मैंने बहुत मन ऊगाकर तुमको वह्द ज्ञान सुनाया था । इससे 
अर्जुनको एक तरहकी धमकी भी दी गयी कि "मैं बार-बार वैसे 








( ८३ ) 


सन छूगाकर तुमसे नहीं कह सकता, इतना निकम्मा नहीं 
.बैठा हूँ, जो बार-बार तुमसे कहूँ और तुम उसे फ़िर भुछा दो । 
तुमन्सरीखे पुरुषके लिये ऐसा उचित नहीं है, क्‍योंकि ऐसा 
करना पवित्र अ्क्मविद्याका तिरस्कार करना है ।' यहाँ मगवानने 
अज्जुनके बद्धाने सबको शिक्षा दी है कि ब्रह्मविद्याकों बड़े 
ध्यानसे सुनना चाहिये और वक्ताकों भी उसका ऐसे अधिकारी 


पुरुषके प्रति कथन करना चाहिये जो छुननेके साथ ही उसे 
धारण कर ले | 


यद्यपि अजुन अक्मविद्याका अधिकारी नहीं था, निष्काम 
कर्मयोगयुक्त शरणागतिका अधिकारी या, इसीसे उसे “सर्वगुह्यतम' 
शरणागतिका ही अन्तिम उपदेश दिया गया था तथापि भगवानका 
यह उलहना देना तो सार्थक ही था कि तुम मेरी कही हुई बोतों- 
को क्यों भर गये। शरणागतको अपने इष्टकी बात कमी नहीं 
मलना चाहिये | परन्तु यह नहीं समझ्षना चाहिये कि ज्ञानका 
अधिकार ऊँची श्रेणीका है और निष्कामकर्मयोगयुक्त शरणागति 
भक्तिका नीची श्रेणीका। जब दोनोंका फल एक है तब इनमें 
कोई भी छोटा-बडा नहीं है । अर्जुन कर्मी और भक्त था, अतः 
उसके लिये वही माग उपयुक्त था । 


(५ ) भगवान्‌ सब झुना सकते थे, .यह बात ऊपरके 
विवेचनसे सिद्ध है। भगवान्‌ व्यास महान्‌ योगी थे, उन्होंने योग- 


(८४ ) 





कुछ तो संदाद ज्यो-क्रे-त्यों रख दिये, कुछ संवादोंको संग्रह 
इरके उर्नेँ सजा दिया | भगवानने अजुनको जो उपदेश दिया 
था उसमेंसे वहुत-से रलोक तो ज्यों-के-त्यों रख दिये गये, कुछ गध 
भागके पद्च बना दिये और कुछ इतिहास कहा। दुर्योधन, 
सञ्य, अर्ज़न और घृतराष्ट्र आदिकी दशाका बर्णन व्यासजीकी 
रचना हैं! इससे यह नहीं मानना चाहिये कि यह मनोकल्पित 
उपन्यासमात्र है| वास्तव व्यासजीने अपने योगबल्से सारी वार्ते 
जानकर ही सजा इतिहास छिखा है | 
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